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चीतशागवाएँ सरस शभीचण न्मवि- यदत जानना 


गए भद्द साथे कयी. वाये। नया वैशश्यफक्ञानता 
पगभयवामित वित्त इसवा. तित्व भांवे सीना, 
पाये। वियारे न सुबरर्े। तन जिर॒थी जापणा 


अआलिनम्तुलि 
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गुन्स्तुति 
घम्तेडप्रतिमप्रभावकयला विश्वोपपारहता, 
दृद्दौन्पमतियादिक्ुसरपठासनासप्दीरवा 
चैराग्यामृतयपणप्रशमितपोद्ममोहनटा',.. 7« 
सर्यजापि गुणादरव्यसनिन अीपमेम्रीखरा ॥$ 
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(५) 


॥ प्रस्तावना ॥ 


पूज्यपाद न्यायविशारद न्‍्यायतीय उरप"यायजी म्हाराज- 
श्रीने भव्यप्राणिवगका हितके लिये आत्माका शुद्ध स्वरूपका 
अमूटयवोध स्व॒त्प शब्दमें हि वतला दिया है। आत्माफा सहज 
और स्वाभाविक स्वरूप वतलानेके लिये महाराजभ्रीने ज्ञानसार 
अप्टकनी में कहते है की-- 


मलिमेल स्फटिकस्येव सहजरुपमात्मन 

आत्माका सहज शुद्ध स्वरूप निर्मेछ स्फटिक जैसाहि है। परन्तु 
अनादिफालसे परद्रव्यफा सयोगकु छेकर इस स्वरूपमें फरक 
पढही जानेसे उसकी निर्मेहता आविर्भाव प्राप्त कियि हुड 
अनुभवबाली होती नहिं है। परद्व्यकरा सयोग जितने प्रमाणमें 
आधिक होता जाता है इतनेदि प्रधाणमैं आत्माका शुद्ध स्वरूप 
आच्छादित हो जाता है। और इसि वजहसे आत्माक्ा अनन्त 
ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त चारितर और अनन्तवीय आच्छा- 
दित होंकर वहोतसा कम अनुभवमें आता है। 


परायि वस्तुकु अपनी मान छेनेफी वनहसे अपना 


(६) 

आत्माका निर्मेल स्फाटिक जैसा शुद्ध स्वरूपमें अनादि कालसे 
बनाहुवा फरक यहि सच्चा सुखका जल्तुभव प्राप्त करनेमें अप- 
नेकु विप्तस्वरूप हे । और यहि फरक अपनेऊ दुःखकी परं- 
परामें धकेल देता है।यह वस्तुस्थिति यथाये समजमें 
आजावे तब अपने आत्पामें वह्लेतहि अच्छा विकास होता है 
वह स्वाभाविक है। इसि वजहसे आत्माक्रा निम्मेल स्वरूप 
प्रगट करनेके लिये हि आत्माकि उपर अनादि कालसे लगा- 
हुवा राग उसरागकु दूर करनेके लिये उद्यमशील बनना चाहिये । 
और राग दर होनेसे हि वैराग्य प्रगट होता है तबहि आखिर 

सम्पूर्ण सफलता प्राप्त करके सम्पूर्ण तथा वैराग्यवान बनकर 
आत्माका शुद्ध स्फटिक जैसा नि्मेल स्वरूप प्रगट करके अख- 
ण्ड आत्मिक खुखका भोक्ता बननेके लिये भाग्यशाली अपने 
लोक वन सकते है। यह हक्षिकत निश्चित हे । 


एसा प्रकारकी अत्यन्त उदारता और स्वपरहित करनेवाली 
मनोदृत्तिकु छेकर भ्रीमद्‌ पन्‍्यासजी महाराजश्री भक्तिविजयजी 
ने वेराग्य भावना नामका यह पुस्तक रचनेका श्रम उठाया है 
बह स्वास सफल है। विरागपणा वहि वेराग्य बेराग्यसे स्व 
ओर परका आत्माकी प्राप्ति हो और प्रत्येक आत्मासंझुदाय 


(७) 
अपना निममल शुद्ध स्वरूप जो अधुना नही देखता है वह आवि- 
भाँव स्वरूपसे प्रगट करके अनन्त और अक्षय सुखका भोक्ता 
हो, यदि उच्चतम भावना जिसमें रहि है उसका नाम बैराग्य 
भावना यथा वनसऊता है, यह पुस्तकें कौनसी स्थिति 
जीवका अथ पतन होता हैं चह वताकर उस अध)पतन होनेके 
चाद छक्ष्म निगोद तकमि पहोंचकर बहा अनेक प्रकारके दु खा- 
चुभव करनेकी बाद उस विपयक्ति अपनी उपर अच्छि तरहसे 
प्रतिक्ृति फोटो पडसके इसिलिये सुक्ष्मनिमोदना भचकी गिनती 
अलग अलग रीतिसे करके अपने चक्लुसप्रुदायकु खोलमेका 
प्रयत्न किया गया है। और दुसराभी ससारकी रखडपट्टी कहा 
कहा होती है बह वतछाऊर मानवभव झितनि मुश्केरीके वाद 
प्राप्त होता है बह अलग भलग दृष्टान्त शास्रोक्त रितिसे बत- 
झाये है । और ऐसि प्रकारसे महा मुइकेलिसे माप्त हुवा ऐसा 
,मलुष्यमबर्मे बनसके इतना छाम उठाऊर आत्माकु निर्मेल बन- 
इाके बनानेके छिये सदगुरुफी पाससे धमेश्वण करके उसका 
आदर करनेका अत्यन्त असरकारक उपदेश दिया है! “अेयासि 
बहु वि्नानि । ” इस कथनके अलुसार धर्मझ आदर करने- 
योग्यरूप ्रेयकारीका्यमें कौनसा २ प्रफारका विश्न बचमें आते 


(८) 
है। उसकु भलिभातिसे चतछाकार उसविध्न करनेवाले तेरह 
काठियाका स्वरूप दाखल करके सचोट स्वरूप समजाया है 
कि जिससे अन्तछोक धर्मका आदर करके आत्माकु निर्मल 
बनाते हुवे परमोत्क्ृष्ट कार्य अतरायभूत दुश्मन सम्रुदायकु 
दूर करके सावधानीसे आगे बढ़ते जाते हुवे, ओर हरेक शुभ 
कायकी सफलतामें विरोध करनेवाछा आत्माक्रा शत्रु समुदाय 
उससे सावधान रहकर उसकु दुर करते हुवे आत्महितकी शुभ 
प्रतत्तियांकु आदर करनेकी आवश्यक्ता जिसी रितिसे कीयि 
गयि है । इसी तरहका निषेध विधिका विधानसे अतिरिक्त 
कार्यसिद्धि पृण होसक्ति नहि है।उसी बजहसे निषेष 
करने योग्य वस्तु समुदायकु बतानेकी वाद आदरणीय बस्तु- 
सम्ुदायकी ओर अपना लक्ष्य उत्तम रीतिसे खिंचनेम आया 
है। और ऐसा करनेमें बहोत परिश्रम उठाया है ऐसा अपनेकु 
इप्टिगोचर होता है। और यह पुस्तक्मे अनित्यादि द्वादश 
भावना; मार्गाचुसारिके पांजिस शुण; आत्मशुद्धि उपाय) 
सेजोका पाठ देकर प्रतिग्राूूजनक्री कियी हुई सिद्धि; सम्ब- 
क्तवका स्ररूप; ओर उसका भेद श्रावकक्ु अहर्निश याद रख- 
नेका तिन मनोरथ, अंत्समयकी आरघना; तद्न्तरगत अति- 


(९) 

चार, आलोचना प्रतोच्वारण जार गाद्में कही हुई कितनि इकि- 
फ्रत इत्यादि अनेक विपयकु ठाखिल करके पुस्तककु अनेक 
रितिसे रसपय यनाया है । 

ऐसा उत्तम प्रसारके पुस्तक उपर जनसमुदायक्ता चित 
लगे यह स्य॒भाविर है और उसी वजहसे उसकी मांग जास्ती 
हि हुवा फरति है। यह पुस्तक भथम स १५९७० में सक्षेपसे 
प्रगट हुआ तयसे आनत्ऊ में विशेष विशेष विशेष भागकी 
साथ गुजराती भाषामें पाच आद्ृत्ति प्रगट हो चुकी है। और 
सत्र यिज्रामिगर है। यदि उसरी उपयोगिता सिद्ध करसक्ति 
है। सबत १९८९ की साल्में प महाराज श्री मक्तिविजयभीरा 
पुरतमें चातुर्मास हुवा उस समय उपपान तपमें ४७९५ आवर 
आदविफा समुदायने प्रवेश किया था उस समय यह पुस्तक्की 
पारावार माग होनेसे उदार दिलके शदस्थोफी मददसे सुरत- 
बाछे शेठ नवल्‍चन्द सिमचन्दने छट्ठटि आहचिपी चार इजार 
प्रत छप्यारर चहार पाददिया और अभेक भच्यात्माकु भेद 
देदी और अभिभी दीइजाती है। औरमी मदेसाणायाछे पारेख 
मगछदास लढ्टभाइरी भावना ऐसी हो गइझि यह पुस्तक गुशन- 
राती मेने पढ़ा है। मस्त ५६१ लाभ हुपा । आत्मत्रिनय मैसा 


(१०) 

जगत भरमें दुसरा एक भी छाम नहिं है । यह पुस्तक वाल, 
युवान; दृद्धा, इत्यादि पत्येक बुद्धिवान अपन अपनका लगे 

न॒सार चार छाभ देनेवाला है। यह देखनेसेहि झुझकु सहज 

विचार आयाकी मेरा प्रवास व्यापारवश्ञात बहोत दृरदूर 

देशमें होता है वहांके लोककु धर्मसामग्री किस तरह मिलाति है 
उसका निचार करते हुए यह वहोन छाभदायि होगा परन्तु 
वह लोक गरुजेरमाषा ओर णशुजर अक्षरक्रे नहिं पीछानते इस 

चजहसे हिन्दीभाषामें देवनागरी अक्षरमें यह पुस्तक तैयार हो 

जाय तव जहां मुनिवरोका विहार नहिं हैं उसे स्थलम रहने- 
चालछे जनसमुदायमें यह पुस्तक वहोत अच्छि असर करेगा। 
यहि भावनाकु अमल मुकनेके लिये मेने मेरी जिज्ञासा मेरा 

परम उपकारी मुनिराज श्रीक्षुनविजयजीदारा पन्यासजी 

-महाराज श्री भक्तिविजयजीने विज्ञापन करते हि मेरी दलीलकु 

मान दिया ओर छिखा कि।-- 

त्यागी घुनिसमुदायने पुस्तक लिखनेका इतनाहि प्रयोजन 

हैकी जगत भरके त्यागी ऐसा वैराग्यमय पुस्तक पठकर क्षण 
“मगर वेभवआदिक वस्तुसे दूर होकर आत्मविकास प्राप्त कर 
सके इत्यादि शुभ सूचनायें मिलि। उपरोक्त महेसाणावाले 


(११) 

पारेख मगछदास ल्स्ल॒भाइरी भावना मुझ उत्तम लगनेसे 
और दूसरेमी कितनेऊ ग्रहस्थोकी मेरणासे यद्द पुस्तक हिन्दीमें 
इद्वगित स्याजावे तय पहोतहि लामझा सरल हो जाय | वह 
सत्र इकिकत ध्यानमें छेऊर मैने यह कार्य सहप स्वीझार लिया 
और जामनगर निवासी एफ अच्छे पण्डितफ़ी पास उसका हिंदी 
भाषान्तर परवा कर मुनिरान श्रीक्षवनविजयमी कीपासमें 
ससोधन फरवारर पाठक्गणफी सामने आदर समर्पित कर 
चुत छु। तय पाठर्गण यह पुस्तमकु धीरजसे सांच्न्त पुन - 
पुन पढ़कर उसझा मनन बरके इसमे बतलाये हुवे सामग्रीकु 
अपरमें मुफरर अपना आत्मकु वैराग्यमय पनाजर अपना 
निर्मल स्फादिकया जैसा शुद्ध मूलस्वरुप॑ प्रगट करके शाखत 
मुख आनन्दकु प्राप्त करनेऊफ़े ल्यि उधमशीर पनेगा। 

यह हौिन्दी पुस्तक परशाशित करनेफे फार्यमें जो २ सदप्रहस्थोने 
सहायतादी है । उस महानुभावोत्ता उपकार मानरर यह 
पुस्तफ कुछ दृष्टिदोपसे अगर प्रेस दोपसे जो कु३ गलत 
रहगड़ हो उसके ल्यि क्षपा याचते हुए यहासे दि विरमता हू। 
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+--+०्यबाइट-... +पपरकरणण->८ट 
-+ यिना धर्म जीवॉका अधःपतन '- 


जगत्‌ मात्रके हितविन्तक देवाधिदेव सर्यन परमात्मा 
अरीमहाबीरपश्ुने सासारिझ नीवोंके आधि, व्याधि, उपाधि, 
सयोग, वियोग, जन्म, जरा, मरणादि दुःखोंसे छुडाके अबि- 
नाशि शाखत सुखानुभव करानेके छीये ही सुक्तिमागेफा उप- 
देश कीया है. जीसकों अनुसरण करनेवाछे के भव्यनीतों अना- 
दिकालसे भ्राप्त हुवे है. सासारिक केशोंडा समूलोन्छेद करके 
सुक्तिनगरमे अवबद आनदानुभव कर रहे है. 


रे चैराग्य भावना 


का मय 3 
जब के जीवों उन देवाधिदेवका उपदिष्ट (दिखाबाहुबा) 
ए बा ु 
मागेका अनुसरण न कर, अनादिकारुसे प्राप्त हुवे पोहलिक 
वासनाके आधीन वन कर, धर्म, अब, काम, ओर मोक्ष, यह 
चतुर्विध पुरुपार्थमें केवल अर्थ ओर कामकी पिपासामे छु्च 
होकर, धर्मके प्रभावसे मोप्तसुखकी प्राप्ति मलुप्य जन्ममें सुलूम 
होने परभी उसका अनादर करके, मीली हुई, मानवजन्मादि 
उत्तरोत्तर शुभोदर्क सामग्रीकों हथा खो कर, अधोगतिकों पाप्त 
करते है, और उसमेंभी के वहुलकर्मी जीवो ओरमी अध;पतित 
होकर अंतिम सृक्ष्मनिगोद पर्यन्त पहुंच कर अनंत दुःखाधीन हो 
जाते है. अनादि कालसे सूक्ष्मनियोदर्म रहा हुवा जीों 
और भवश्रमण करके फीर मृक्ष्मनिगोदर्भ गये हुवे जीबोंके 
दुःखोमें जराभी फरक नहि है. दोनो प्रकारके मूक्ष्मनिगोदी- 
जीवोंका दुःखोंकी श्रेणि जो आगे वताइ जायगी समान ही 
होगी. सिर्फ भवश्रमण करके आखिर सृक्ष्मनिगोदमें गये, वे 
व्यावहारिक जीव कहछाते है, ओर अनंतकालसे कमिभी वहार 
नहिं आये अव्यवहारिक गिने जाते है. अनादिनिगोद जो 
चोंदह राजलोकमें टोंसठॉसके भरी है, उसका असंख्यात 
गोलक है, प्रत्येक गोलकर्मं असंख्यात वे निगोदके जीवोंका 
शरीर है, और पत्येक शरीरमें अनंत जीव है, वे जीव भगवा- 
नकी केवजज्ञानदृष्टिके विना ओर किसीसे भी देखा जा सकता 
नहिं,जव ऐसे अतिन्द्रियपदार्थ विना सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्माके 
विना कोइ देखने भी समय नहि तो फिर शासत्रमें दीखलानेकी 


चैराग्य भावना इ्‌ 


या ययार्थ कथन करनेफी शक्ति दूसरे साधारण मलुप्योकी 
होनेफा सभव्र ही कहा है ? है 





सर्यज्ञ परमात्मा रागद्वेपादि होते ही नहि प्ञानावरणीय, 
दरशनावरणीय, मोहनीय, और अतराय इन चारें घातिय््मकी 
बद्ध उदयउदीरणा और सत्ता भक्ति मूलसे ही नष्ट होनेके 
कारण आत्माकी अपूर्व शक्ति प्रकटित होनेसे केवलज्ञानसे 
यथास्थित यपस्तु यस्तुस्वरूपेण देखकर भव्यमीवोंफों दीखाते है, 
लोकालोकफा स्वरूप निरतर केवलज्ञानंमें प्रकाशित रहता है 
इससें उन्होंफा बताया निगोदादि अतीन्द्रिय पदाथोगे लेशभी 
शकाका कारण नहि है. उसी कारणसें-- 


तमेव सच ज जिणे्टि भासियम्‌। 


४ वो ही सच्चा जिसकों जिनेखरदेवने कहा है ? उसमें 
ओ आत्मा (मन) छेशभी शड्ढा मत कर तेरी बुद्धि अल्प है. 
परमात्माका नित्य ज्ञानके आगे तेरी बुद्धि छेश मात्रमी कार्य- 
कर्मी न हो सके, यह स्वाभाविक है. सर्यज्ष परमात्माके बच" 
नम श्रद्धाशयाठे जीव अनादिकालके मिथ्यात्वकों तोडकर सम्य- 
कब भाप्त करते है, और परपरासे सासारिक दु'खसेभी शीघ्र 
ही मुक्त होते हे, जब भड्ावाला (सशयात्मा) सम्पक्त्वी होने 
परभी सम्पसलवसे भ्रष्ट होकर जमाली भमुख के तरह ससारमें 
भअस्कते है, अब प्रयम॑निर्दिष्ठ निगोदका स्वरूप जो जिनेश्वर 


ए चैराग्य भावना 


00 5 0 7 7 या 8 पक 
देवने विस्तारसे सिद्धान्त बताया है उसका विशेष उल्लेख न 
करके फक्त निगोदके जीबोंका जन्ममरणादि असब दुख का 
विवरण भावी जीवेंका हितके लिये दिखाते हें. 


यह जीवने सक्ष्मनिगोदमें अनंतकाल व्यतीत कीया, वहां 
जन्ममरणादि वेदानायों सहन की, वह एक शासोश्वाससे छेकर 
पुद्गलपरावर्तनकाल पर्यन्तके उसके भवोंकी गणनादि वस्तु 
जाननेसे माठप होगा, इस अवस्थार्म जीवने वहोत दुश्ख 
सहन कीया हे. 
-छक्ष्मनिगोदके सवोंकी गणना और दुःख-- 

एक श्वासोश्वासमें कुछ अधिक सत्तरर भव कीया, 

एक मुहूर्तमें पांसटहजार पांचसो छत्तीस भव कीया.६५५३६ 

एक दिनमे १९६६०८० उनीशछाख छाछठहजार अस्सी 

भव कीया. 

एक मासभें ५८९८२४०० पांच कोटि नवासीछाख वाशी- 

हजार चारसो भव कीया. 

एक वर्षम उसी निगोदीया जीवने ७०७७८८८०० संतर 

कोटी सत्ततरछाख अठासीहजार आठसो भव कीया« 

(जीतने भव बताये उतने वर्त जन्ममरण ,समजना चाहीये) 


अंब सक्ष्मबुद्धिसि यही विचारणीय है की एक वर्षम उत्त 
भवो उसी स्थानमें कीया तो असंझ्याता वर्षका एक पल्योपम, 


चैराग्य भावना ष्‌ 





द्श कोटाकोटी पत्योपमका एक सागरोपम, बीश कोटाफोटी 
सागरोपमकी उत्सर्पिणी और अवसिपिणी मिलकर एके 
कालूचक्र, अनता कालचक्रवा एक पुद्गल्परावर्तन, पेसे अनता 
पुदुगलपरावर्तन काछ पयन्त वह निगोदम्म रहनेवाले जीवने 
कितने भव कीया ? कितनी वेदना सहना फी ? इस दिपयर्मे 
शास्रकार महाराजा ऊहते है -- 


ज नरण नेरहया, दुह्ाइ पावति घोर अणताइ । 
तत्तो अणतर॒ुणिआ, निगोअमज्झे दुह होड़ ॥१॥ 


अर्थ;+--नकेम वसते नारकी जीरो घोर अनता दुःख 
भोगते है और नारकीय दुःखोंसेमी अनता दुःखों निगोदरमें 
रहे जीवे भोग रहे है.-- ै 


विवेचन,--निगोदम अनता जीवोंरों रहनेका एकरी 
शरीर होनेसे अत्यन्त सकुचित स्थानमें अव्यक्त तीज वेदमायें 
भोगनी पठती है वे भी कय तक ? इस विपयमें शास्रफार स्पष्ट 
समर्थन करके फरमाते है -- 


तम्मि निगोअमज्ञे वसिओ रे जीव! कम्मवसा । 
विसहतो तिफ्खदु,ख, अणत पुर्मल ,परावत्ते ॥ 


'अर्थ'--है जीव | इस निगोदम ऊर्मदश हो कर तीक्ष्ण 
दुशब भोगता हुआ, अनत पुद्गलपरावर्तन पर्यन्‍त रहा है. 


सु 
ध्‌ वराग्य भावना 


विवेचनः--कर्मवश होकर निगोदमे अनंता पुदुगल 
परावर्तन पयन्‍त यह जीवकों रहना पड़ा, घोर दुःख सना 
पड़ा, एक पुद्गलपरावर्तनका काल अनंता है. तो फीर अनंता 
पुद्गलपरावर्तनका कहना ही कीया ? पुद्गलपरावर्तनका स्त्र- 
रूप के आगमोमें ओर पांचवा कर्मग्रेयमें विस्तारसे वताया 
वह गुरुद्वारा समजनेंसे माछुम होगा की यह जीव अनंतानंत 
काल पयन्त निगोदरमम रह कर अथाग वेदना सह कर आया है; 
तो फीर कभी ऐसे दुःख उद्तिन हो बेसा उपाय योजना चाहिये. 


इतना तो सभी समझ सकते है की एकवार जिस कार्य 
करनेसे अधिकाधिक वेदना भई हो जिससे पारावार चुकसान 
भया हो ओर जिससे मरणांत कष्ट उत्पन्न भया हो ऐसे का- 
यमें पागल (सूख) मलुष्यमी प्रहच्ति नहि करता तो फीर सुद्ग 
मनुष्य तो कैसे ही करेगा ? उसपरभी ऐसे अघोर पाप करके 
निगोदस्थानमे जाने छायक प्रवृत्ति करे तो उससे केसा समझा 
जाय ? इसका सभी (सुज्ञ) भव्य जीव विचार करें. 

बाद्र निगोदस पंचेन्द्रिय तर्क मटकना 

सक्ष्मनिगोदर्म अनंता काल व्यतीत कर यह जीव अकाम 
निजेराका जोरसे वादर निगोदमें उत्पन्न भया. वहां आल, 
ग्रेजन, मूलीके कांदे, सकरकंद, थेक, हरा आदि इत्यादि 
जिसमें अनंता जीवोका एक शरीर है. ऐसी अनंतकाय वन- 
स्पृतिमें-वादरनिगोदमें प्रविष्ट होके भटकते रहा, बहुत वेद्ना 
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भोगा, ओर वहासेमी अक्रामनिराके योगसे पुण्णराशी वढ- 
नेसे पृथ्वीकायमें माटी, पाषाण, आदिमें और अप्कार्य्म 
तेज़ोकायमे वायुक्ायमें प्रत्येक वनस्पतिकायमें वेइद्धियमें, 
तेइन्द्ियर्म चौरिन्द्रियर्थ वियश्व पश्चेन्द्रियमें, जलचर, थंछचर, 
खेचर, उरपरीसप, भुजपरीसपे, यह पाच समूर्छिम और 
पाच गर्भज यह दश् पर्याप्ता ओर दश अपर्याप्ता मीलके 
वीशों भेदर्म अनतो काल जानेसे महुप्यमव आप्त करना 
बहुत कठीन भया मानवजीवन मीकना सहज नहि हे 
जो जलूद मीलें उस परभी यदि मिली त्वभी प्रमादत्रश खो 
दिया तो फिर मीलना तो बहुत ही कठीन समजना ऐसा मान- 
वमवकी कठीनतास्ूचक तीथेड्डर गणधरोने मूजसिद्धान्तोमें 
दक्न ध्टाव बताये है वे बहुतसे ग्रन्थों और चरिज्रोंमें मसिद्ध 
होनेसे यहा सब दृष्ठान्व न दिखारर सिर्फ तिनचार लघु दृष्टात 
दिखाते है. 


मानवभवचकी कठिनाड खचक दृष्ठात 
दृछात परिला 
कोइ राजाने फोतुकके लिये यह भारतवर्पमें पेदा होते 
हुवे चौवीस २४ प्रकारके सभी धान्य इफद्वा क्राके उसमें एक 
सेर सरसो उलवाया ओर वे सभी धान्यके साथ मिश्र करा- 
दिया, बाद उसके एक करीब सो वर्पफी चुढिया जिसका हाथ 
पैर माथा सभी कापते है, इसको घुलवाकर कह्दा अय घुदीया 


८ चैराग्य भावना 
2 कि मिमी मम ५.४ अड 


/-++++++++5 


यह चौविश प्रकारके धान्य अलग करो, और ये सरसोके 
कणभी अलग कर दो, ऐसा कहा परन्तु इस बुढ़ियांसे किसी 
प्रकार सरतोके कप अलग हो सक्ता नहिं; कदाचित्‌ कोइ 
देवताकी सहायसे यह बुढ़ियां सरसों अलग करभी सके तथापि 
हे भव्य जीवों ! चिन्तामणी रत्न समान यह मलुष्यभव हायसे 
गया फिर मिलना अति दुर्लभ है, अर्थात्‌ यह का उपरलिखे 
सरसों अछूग करनेकी अपेक्षामी अति कठिन है. 


दृष्ठांत दूसरा 

एक छाख योजन विस्तीर्ण एक द्र॒ह्मे (सरोवरमें) एक 
बड़ा कछुआ रहता था, इस कछुआने कदाचित्‌ वायुवशात्‌ 
शैवालू इृट जानेसे शरदपूर्णिमाकी राज्िम संपूर्ण कलाके नेत्रकों 
आनंदकारी चंद्रमा देखा. और चित्तमें आनंद पाया, फीर वह 
अपने कुईंबी जनोंको दिखानेके लीये फीर पानीमें डबकी 
मारके अपना कुद्ंबको बुछा छाया, इतनेमें वायुवशात्‌ शैवाल 
मील गई, इससे चन्द्रमाका दशन हो सका नहि, अब यदि 
जैबालमें फाट पडे तब चंद्रमाका दशेन होवे, परन्तु फाट जलदी 
पड़ नहिं और दशशन जलदी होता नहि कदापि देवताओंकी 
कुपासे फीर इसमें फाट पड़े . ओर बह कछुआके कुडुंबको चंद्र- 
दर्शन हो सके परन्तु मन्ुष्यमव खोया मिल सकता नहि.. 


“जचअअक्ु बकुए 
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इृष्ठान्त तिसरा 


स्वयभूरमण सप्ुद्र अधराज्यक्री न्‍्याइ भूमिकों रुपफर 
पढ़ा है इसमेंकी पूर्व दिशामें घोसर डाले और पश्चिम दिशार्मे 
कील (समोछ) डाले यह दोनो चीज झिस मरकार इकही हो 
सकें और धोंसरके छिद्रंमे कील(समोल) कैसे कब मरवेश करे? 
क्योंडझी असरयाता छीप समुद्र दुगुना दुगुना प्रमाणमें हे 
उसमें असख्याता योजनका स्वयभूरमण समुद्र है वहा क्‍या 
पत्ता लगे! तथापि देवताकी सहायसे धोंसरके छिद्रमें फील 
प्रवेश हो सके परन्तु अपने हाथसे खोया मन्नुष्य भव फिर 
मिल नहि सकता 


6 
दृष्ठान्त चाथा 


एऊ देवताने वडा पथ्थलूका स्तम्भकों तज्ञसे तोड दीया, 
और पीके चूर्ण कर मेरु पर्यतके उपर चढ़ कर वासकी 
नलीम भर के फुक देकर चूर्णको उड़ा दीया, वे उड़गये 
परमाणुकों फिर से उफह्ठा करना दुलंभ है वेसाही मनुष्य 
भवसे भ्रष्ट भये माणिकों फिनसे मनुष्य जन्म माप्त दोना 
दुलेभ है. इस प्रकार मन्ुष्प भवकी कठिनतासचक दश 
इृष्टान्द समजना, 


तब फिर ओ चेतन! विचार कर, विचार कर, मानव 
जीवन झलम है या दुलंभ ! यदि दुलेभ है तो बड़ी परेशानीसे 
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8 58 2 कपल 
मीछी जिंदगीकों समालना की विगाइना ? यदि विगाडोगे 
तो फिन कैसे पाओगें यह सोचो. 
हरिगीत- 
चुलग अने पासादि दश दुंते दुरूम भव लही, 
उर्मां विचारों क्षण क्षण ए फरी फरी मछशे नहीं; 
पक पत्र अमूली जाय डुडी जाय आयु आ वही, 
शीदने ग्रमादों जन्म मोघों मोह निद्रामां रही 
बहु पुन्यना उदये मब्य्यो जिन धर्मनों शुभ जोग जो, 
आस तजी आत्मोन्नति करवा सदा तत्पर थजो; 
शुभ समय जो बीती जशे ने काय कंड जो ना थशे, 
पस्तावो पाछठछथी थशे खरेखर अरे ! ए खःन्‍्कशे,--२ 
चोमासा ठाणे बाबणी जो खेडतोए ना करी) 
पाछछ करी ते ना करी चाढी गइ घडी जो खरी॥ 
वीत्पों बखत ते तो फरीने ना मछ्े रे नो मढ्े, 
रणमां रख्याथी एकछां शुं रे वक्े शु रे वक्ते/--३ 
घड़ी लम्ननी गई निदमां जाग्या पछी तो श थसु, 
टाणुँ अमोर्छ आम जों बीती गयुं तो अ; रहा, 
माटे विचारी देहथी 'हित आत्मानुं करणो सदा; 
भक्ति! करी भवजर तरो हरो भवश्रमणनी आपदा:--४ 
* कदापि पृण्य योगसे मानव जिंदगी मिली तथापि अनाये 
देशमें मिली तो क्या होगा ? क्योंक्ी अनाये देशमें पैदा भया 


चैराग्य भावना ११ 


जीवों धर्माराधन करनेकी सामग्रीका अभावसे और जघोर 
जीवहिंसादी पापक्मोंका प्रभाव आखिर सातदी नरक 
भूमिकों जाना पडता है देखो ! शात सुथारसमें उपाध्यायनी 
विनयविजयजी महाराज क्या कहते है'-- 





रूब्ध इह नरमभवो्नायदेहोपु य सभवति प्रत्युतानर्थकारी 
जीवहिसादिपापाश्नवव्यसनिना,माघवत्पादिमार्गों सुसारी 


बुध्यता बुध्यतां चोधिरतिदु्ेभा, 
जलधिजलपतितख॒ररत्नयुऊ्तत्या । 


अर्थ --मल्ुप्य भय प्राप्त करने परभी अनाये देशमें 
उत्पक्ष भया उस देशमें रहनेवाले जीवो हिंसादि पाप आश्- 
बके व्यसनी होकर माघवती नामऊझ सातवी नके के मारगेकों 
अज्ञसरनेयाछा होते हे, इससे अनाय॑ देशरमें जन्मप्राप्त करने 
से मझुप्य जन्म औरभी अनर्थस्तरी होता है इसलीये बोध 
प्राप्त करो, वोध भराप्त करो, समुद्रके जल्में गौरा हुआ चिता 
मणी र॒त्नफी तरह वोधीरत्न याने सम्यक्त्वरत्न प्राप्त करना 
अति दु्भ है. 

इस भकार होनेसे मद्ुप्य भव मिलने प्रभी कुछ उप- 
योगी नहि भया, ओर उलट अनर्थकारी हो गया जैसे पायस 
और इससेभी मधुर भोजन तैयार भयाहों वह भोजन खाद 
छेनेदाठाफों आनंद देनेवाला होता है परन्तु कदापि उसमें 


१२ चैराग्यमावना 


जहर छेशमात्र भी पड़ गया तो वह खादिष्ट भोजन होने 
परभी कोई कामका नहिं रहता है. और उसे फेंकही देना 
पढ़ता है वैसेही मानव जन्म अति उत्तम, कर्म काठनेके कार- 
णभूत होने परमी अनाये देशमें उत्पन्न होने से हिंसादि पाप- 
रूप जहर उसमें मिलनेसे कोई कामकी रहते नहि है, परन्तु 
नरक और तियथ्थचादि दुर्गतिंम फेंक देना पड़ती है अर्थात्‌ यह 
जीव अनाये देशमें उत्पन्न होके वैसे अथोर पापकर्म करके 
नरकादि दु्गतिंमें चछा जातहै, इसीसेही मलुष्य भव मिलने 
परभी यदि आर्य देशमें उत्पत्ति भई तभी कुछ आत्मोन्नति 
कर सकते है. 
धर्म अचण दुलेम: 

आये देशमें उत्पन्न होने परभी धर्म क्या चीज है ! धर्म 
कैसा है ? धर्म माताकी तरह पृष्टि करता है, धर्म पिताकी 
तरह रक्षा करता है, धर्म मित्रकी तरद मीति करता है, धर्म 
वंधुकी समान है, स्वर्गापवर्गादि सुखोंका फल देनेवाला है, 
धरमके प्रभावसेहीं सचराचर जगत्‌ खुखी होता है. 


इस रीतीसे चिंतामणी रत्नसेभी अधिक ऐसे धर्मके 
श्रवण करनेकी-समजनेकी इच्छा भई नहि, ओर संसारके 
क्षण भंगुर विनाशी स्व॒भाववाले पोद्गलिक पदार्थों में लपठा, 
यहां तक लपटा की रात्रि दिवसके चोविस घंदा्म एक घंदाभी 
आत्मजाग्रति करनेका समयभी नहि मिला और रात्रि दिन 
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में और मेरा, करके ही भव पूरा कीया तो फिर आय देश 
खूब सुदर होने परभी ऐसे पुदूगानदी जीवोंके लीये कोई 
कामका नहिं 


(राग--मेरवी)-थइ प्रेमचश पातव्दीया-अथया तुद्दी दे साथो 


बीर वाणी जाणी साची.. (२) 

रहो रगे, एहमा राची रे वबीरबाणी० 
धर्म-श्रवण गुरु पासे करीने, जीवन जरुर सुथारो, 
विकथाने दूर निवारो, (२) 

शीद भोहे रकम छो माची रे वीखाणी० 
थे घडी प्रभुनी वाणी साभछवा, भवीया भावे आबो, 
स्योने छाखेगो रहावो, (५) 

गणी काया--माया--काची रे. बीखाणी० 
घर्म-भ्रवण-दुलूम मन मानी, सफर करो जींदगानी, 
करो भक्ति” भावे मजानी, (२) 

ल्‍यो शिवसुखहा झट जाची रे बीरबाणी० 


कदापि धर्म सुननेफी इच्छा भ३ तोभी परिथ्यालिका स- 
गसे मिथ्याल धमे जाननेक्री ओर आचरण करनेकी इच्छा 
भई तो क्‍या कामकी ? मिथ्याति के धर्ममेंभी दिसादि पाप- 
इत्तिया भरी रहती है. अधमकों धर्म ओर कुमागर्फों सुमागे 
समझा है, ऐसे मिथ्यापर्मके सेवन करनेसे फिरसे ससारमें 
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अननीी ननी नानी 


भटकना हुआ यहां तक भटकना हुआ की महामूल्य चिंतामणि- 
सेभी अधिक मल्ुष्य भव खोके नरक तियेचादि गतिमें घोर 
चेदना सहन करनेके लीये चछा गया. मिथ्यात्व सेवनसे 
जीवोंकी केसी दुरगेति होती है, वो इस दृष्टांससे थोडा कुच्छ 
मालछम पड़ेगा, 


मिथ्यात्व विषयमे देवशर्माका दृष्ठान्त 
ओर मिथ्यात्वसे होनेबाली हानि. 


एक नगरमें देवश्मों नाम कोई ब्राह्मण रहताथा, उसकों 
पुत्न न होनेसे पुत्रके लीये पाद्रदेवी नाम देवीकों भक्ति किया 
और कहाक्री--हे देवि ! आपकी पसन्नतासे यदि सुझे पुत्र 
होगा तो मे तेरा मंदिर नया वनाउंगा और तेरी पास हर 
साल एक वकड़ाकी पूजा (वि) हुंगा इसलिये हे देवि मेरी 
कामना पूर्ण कर, पूण कर. 


प्रिय वांचक सज्जन ! विचार करो, कितनी मिथ्यात्वकी 
तीव्रता, कितना मिथ्यात्वका जोर है? ऐसा रत्न चिंतामणि 
समान मलजुष्यभव देवशर्माकों-हिंसा करनेके लिये ही भया, 
सभी दशेनकार पुकार करके कहते है ““ जहां हिंसा वहां 
धमं नहि पर अधम है, अधर्म सेवनेवाला खुखी होता नहि ”” 
यह वात देवशर्माके दृष्ठान्तसे आगे स्पष्ट होगी. 


आगे देवशर्माको कुछ समय बाद पुत्र हुआ, देवशर्मानेभी 
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पुत्रका नाम ददेवीकी ऋृपासे प्राप्त होने के कारण देवीदत्त 
रखा और देवीका भव्य मन्दिरभी वना दिया चारों तरफ 
दिवाल बनवाई एक सरोवरभी वधवाया और बडा उत्सवके 
साथ बकडाऊा। वध किया; मिथ्यात्री जीवोंका तत्वातत्त, 
क्ृत्याइत्य, खाद्याखायफा भान होता नहि, उनके विवेकरूप 
लोचन पमिथ्यालरूप अन्पकारसे देख सकते नहि की में ऐसे 
पचेन्द्रिम जीवॉंफ़ा वध करके कोन गति प्राप्त करुगा ? मेरी 
क्या गति होगी? मुझेभी घोर दुःख सहना होगा, ऐसी शुभ 
विचारणा ऐसे पामर जीवोंको होती नहि, 


उस ब्राह्मण देवभर्माने तो प्रतितरष एफ एक बकड़ाका 
बघ रिया, इसे बहुत उर्मवयन हुआ, और मल्ुप्य भव खो 
चैठा सचित कमे उद्ति होनेसे ओर आर्तयानसे अतर्भे मर- 
फर उसी नगरमें बढेर रोमयाा हष्ठपुष्ठागा वल्ण्णि बकडा 
हुआ इसका पुतमी झशु्याना भया ओर एक पन्‍्याके साथ 
शादी कीया और प्रतिवर्ष नियमानुसार देवीदत्तने अपना 
पिता जो पकड़ा भया है उसीफो द्रव्य देकर खरीदा, बढाने 
अपना घर विगेरा देखफर पूर्ण जन्मझा स्मरण हुआ ओर 
पूर्व जन्मका स्वरूप यिचार करनेसे कापने रूगा ओर यिचार 
करने लगाकि अरे ! मुझे देवीके पास वर करनेके लीये छे 
आये हैं अप में क्‍या करु ? कहा जाऊ ! मुझे कोन छुडावे ? 
इत्यादि विचारसे बहुत भयभीत हो गया. इतनेमें यूथ करनेयां 
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हि: 7 न शशि मिकिरिन लक आर कक 
दिवस आगया. उसदिन महोत्सवपूर्वक उसे चछाने लगे तो 
वे चलता नहिं. उसे मरना अच्छा नहि लगता, जिस कार- 
णर्से वे एक पेरमी आगे चछता नहि- छोगेंने उसे खूब पीटा 
कर और खींचकर वध स्थानपर छेजाने छगेतव वह निराधार 
बकडा अशरण होके वें वें शब्द करने लगा. इस अवसर पर 
इसके पृष्य योगसे एक ज्ञानी गुरु महाराज वहांसे नीकले 
वे मुनिरान उस छागकों कहने छगे ओ सूख तुं तेरे पूर्व 
कर्म को देख, तुने अपने ही दक्ष बोये ब्ृद्धि पाये अब तुमकों 
इसके फल भोगनेही होंगे, वें वें क्यों कर रहे हो, पहिले 
विचार क्यों न किया, ऐसे सुनिके वचन छुन के चैयेका 
अवलंवन करके वेगते चला. तब सब छोग आश्रयम्न 
होकर विचार करने रंगे, 'ओहो ! प्रथम इस बकडाकों 
खूब मारा तमी एक पेर भी आगे नहिं बढ़ा, फिर यह महा- 
त्माने किस रीतसे चलाया ? ऐसे सव छोग सोचते है इतनेमें 
इनके पुत्र देवीदतने सुनिको कहा “ हे साधु महात्मा ऊपा 
करकेवकडाकों-चछानेका उत्तम मंत्र मुझे दीजिये ” मुनिराजने 
कहा ओ मू्ख ! यह तेरा पिता मिथ्याल॒का सेवन करके आ- 
वैध्यानसे मरकर यह वकडा बना है. आर्तव्यानसे जीवको 
तियंच ग्रति होती है. यदुक्तम्‌:-- 


अद्वेण तिरियगइ, रुद्देण ज्ञाणेण पावए नरय॑। 
धम्मेण देवलोओ, सिद्धिगह खुकज्झाणेण ॥१॥ 
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अर्व+-आर्त'यानसे तियश्वगति, रोद्रयानसे नरकगति, 
धर्म'यानसे देवगति और शुरूभ्यानसे मोक्षगति प्राप्त होती 
है. यदि तुमझो इस विपयमें सदेह होवे तय इस बकडाकों 
अपने घर छे जा, और इसको छुद्दाऊके पेरमें पडके हो हे 
पिताजी ! आपकी मत्युके समय आपको दुखी देखके मेने 
आपकों कुछ घुछा नहिं है. में आपका पुत्र देवीदत हु इस- 
लीये यदि कोई ढोल्त रज्खी हो मुझे बतलाईये, तव वह 
बतलावेगा प्ुनिराजके फहने माफिक देवीदत्तने किया 
वफ़्डाने अपने पेरसे एफ कोनेमें निधिका स्थान यताया 
देवीदत्त मुनिरानके समागमर्से दिसासे बच गया. धनभी 
पाया, ओर सुखी भया, वकडाभी मरण कष्टसे बच गया 





इस रीतिसे देवशर्माफों मिथ्यात्र सेवनर्स तियैश्व जन्म 
छेना पडा मानवभव हार गया, इति देवशर्मा दृष्ठात 


इस कारणसे मह्नुप्य भवादि सामग्री मिलने परभी 
चह मिथ्यात्वर्म आदरयुक्त वनी तो उसे निप्फल जाननी 
चाहीये, शासखरफार एक तरफ सत्तरह पापस्थानक और एफ 
तरफ मिथ्यात्त रखकर, दो पढामे मिथ्यात्वजा पलाऊं 
नीचे जानेवाढा फहते दें सत्तरद पापस्थानस्सेमी मिथ्या- 
खर्म अधिक पापल्य है मिथ्यात्वफों रोग अपरारादिसेभी 
विसेष हानिकारक बताते हे कहते है की-- 
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मिथ्यात्वं परमो रोगो, मिथ्यात्व॑ं परम तमः 
मिथ्यात्व॑ं परमः छात्र मिथ्पात्वं परम विपम्‌ ॥ १ ॥ 
जन्मन्धेकत्र दुःखाय, रोगो ध्यांते रिपुर्विषम्‌ । 
अपि जन्मसहस्रेु, मिथ्यात्वम चिकित्सितम्‌ ॥ 


अर्थ+-मिथ्यात्व उत्क्ृछ रोग है. मिथ्याल्र उत्कृष्ट अंधेरा 

है, मिथ्यात्व उत्क्ृष्ठ शत्र है, मिथ्यात्व उत्कृष्ठ विष है 
इन सभी चीजोंकों उत्कृष्ट वतानेका कारण यह है की रोग 
घेरा, शत्रु ओर विष यह चारों चीजें एक भवमेंही जीवकों 
*खद होती है. ओर अंतर्थे प्राण हरण करती है, परन्तु 
मिथ्यात्वका यदि शोधन न किया तो हजारो छाखों ओर अनंत 
भव परत दुगतिके ऋटुफल देता हैं. वर्तमान समयमेंमी कर 
जेननाम धारणकरनेवाले श्रावक्ष भ्राविकायें प्रशुके अइदछ 
सिद्धांतकी परवरा न करके अज्ञानतासे पुत्रके, धनके, शरीरके 
ओर दूसरे कितनेही कारणोंके बास्ते मिथ्यात्री देवी देवता- 
ओंकी मान्यता रखके ओर इनके पवकी मान्यता रखकर 
पापवन्धनमें पड़ते है, परन्तु इतनाभी विचार नहिं करते को 
देवाधिदेव परमात्माकी भक्ति से सव पकारके अंतरायका 
नाश होता है. कदाचित्‌ पूर्व जन्मके कर्म अति निविड़ 
होनेसे अंतराय नए नहिं. भये तो फिर दूसरेसे क्‍या होने 
वाला है? समकितके सदसठ वोलकी सज्झ्ायमें उपाध्यजी 

महाराजश्री यशोविजयजी कहते है की३- 
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४ जिनमक्ते जे नवि थयु रे, ते पीजाबी श॒ यायरे, 
एउ जे मुख भासीये रे, ते वचन शुद्धि कहाय रे, ”? 
चतुर विचारों चित्तमा रे० 

इसरीतिसें मन विचारके मिथ्याल्री देवी देवलाओंको 
और इनके पवोंग्ों दूर करके बीतराग मथ्ुने दिखाये 
मागेयों अन्ुसरमा, 

जितने जीरो मेनकुलमे जन्म छेने परमी छोरोत्तर 
मिश्यास्वों ने समझे अज्ञानताफ़े वच्च केम्रीयाजी भग- 
बानसे घुत्ररी याचना करते है "हे केशरीयाजी भगवान जो 
मुये अच्छा पुत्र होगा तो पुत्रओों तौरर केशर चंदाउगा ” 
फमामेके लीये देशातरम जानेवाठाभी स्पेया और श्रीफल 
देरासरम रखके प्रध्के पास यही मागेगा ' है प्रभो में अच्छा 
यमाउगा तय आपकों इतना अर्पण यझगा पर्पारमर्म प्रश्ुके 
पस्तती ( ष्ाथ ) मे रुपेया रखरर खूर लक्ष्मी मागेगा केसी 
सूखा ? रैसा पागलपना ? इस मरार आचरित धर्म कैसा 
फछेगा ? लोपोत्तर मिथ्यात्य सेवन फरनेसे मोप्त न मिछेगा, 
येतो सूप याद रस्लयो विनेश्रपी भक्ति और पर्मरा सेवन 
मोष देनेयों समर्थ ऐे उद्दोके पास्त नागयत परीदुगलियण 
सुर्सोरी यायना परना फेस्ड मूखता ६, एसे याचना शर- 
चेवाले माउदेगों, प्रधदततयप्रयति विराफ़ी कया दच्ा 
भई ' सो जरा सोचो अटारद देशपा माहटिय उमारपाए 
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सिद्धाचलमें जाके दादाके पास क्या मांगता है ? ४ हे प्रभो! 
मेरी भक्तिका कुछमी फल होवे तो झुझे तेरा भिन्षुकपना 
दे. मिक्षुकपना मांगां, परंतु राज्यकऋद्धि विगेरा कुछ मांगता 
नहिं, इत्यादि सब ध्यानमें छेकर लोकोत्तर मिथ्यात्वका 
खरूप समजके मिथ्याववसे दर रहना, 

प्रशुका आगम लोकिक ओर छोकोत्तर दोनो प्रकारके 
मिथ्यात्वका त्याग करनेकु कहता है, परमात्माका भर्मके 
आराधन करनेसे विनो मांगे स्वभावसे ही उम्य लोकर्म 
आत्माकों उच्च कुलमें जन्म अनेक प्रकारकी लब्धि ऋद्धि- 
सिद्धि पाप्ठ होती है. ओर अंत श्रीपाल राजाकी तरह 
मोक्षपाप्तिमी सुगमतासे प्राप्त होती है. इस लीये पोदगलिक 
वसस्‍्तुको याचना करनेकी ठुजे कोई जरूरत नहिं हे, बीतराग 
प्रशुका आगम खूब जोरसे कहता है की मिथ्यालवसे दूर रह कर 
आत्मकल्याण कर लेना, भिथ्यात्वके सेवनस आंत्मकल्याण नहिं 
होगा. किन्तु दुगेति होगा. देखो सिद्धांतमेंसे संकलित संबोध 


सत्तरीम रत्नशेखरसूरीश्वरणी मद्ाराजमी मिथ्यात्व विषयर्मे 
क्या कहते है ?-- 


न वि तेकरेइ अग्गी, नेव विसे नेव किन्हसप्पो अ | 
ज कुणइ महादोसं, तिदव जीवस्स सिच्छत | १॥ 
कह्ठ करेसि अप्पं, दमेसि अत्थं चयसि धम्मत्थ । 

- इक न चयसि मिच्छत्त, विसलव॑ जेण बुड्डिहसि ॥२॥ 
अर्थ+-तीव्र मिथ्यात्व जीवकों जितना दोष करता हे; 
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इतना दोप अभिभी नहिं करता विपभी इतना दोप नहिं 
करता, काला सर्पमी इतना ढोप नहिं करता, क्योंक्री अग्नि, 
विप और सपे एक भवका कदापि नाश करें परन्त मिथ्यात्व 
तो जन्मजन्मान्तरफा नाश फरता है १ 

जीव फष्ट ऊरें, आत्माकों दे, और पर्मार्थ द्रव्यकों 
त्यागे परन्तु यदि मिथ्यात्वरूपी जहर एक ल्वमात्भी न 
त्यागें तो ओर सर त्यागना निरर्थक जानो क्योंकी मिथ्या- 
त्वसं जीव ससार समुद्रमें इबता हैं. २ 
सम्मत्त उच्छिद्आ, मिच्छतारोवण कुणड निअकुलस्स | 
लेण सयथलों वि चसो, दुग्गइछहसघुह नीओो ॥ 

अर्थ'-णो मलुप्य सम्यक्ततरूप हक्षकों अपने झुछरूप 
अगनेसे उखाड़ (दुरफर) के मिथ्यात्वरूपी हृक्षड़ों वोता है, चह 
जीव अपना सपूर्ण बशरों दु्गेतिम छेजावा हे ऐसा समजना 

मिथ्यात्का इसप्रफारका प्रचडह ताप होने परभी 
अनादिकालफी कुबासनासे जिवरयों मिथ्यात्व छोडना जचता 
नहिं हैं, यहभी आश्रय ही तो है 

उपर लिखे मिथ्यात्वका सेवन फ्रके यह जीव पहुत 
भठका यहा तक नीचे गिरगयाकि फरार निमोदमेंभी चछा- 
गया फिरमी प्रथम प्रदर्शित दशा प्राप्त मई दुखोंकी ओओेणीया 
उपस्थित भई कई दु खॉकों सहन करते प्रथम दिखाये 
क्रमानुसार आगे बडते २ अनेर जन्ममरणफे चक्रमें घूमता २ 
अनत पृष्यराशि बढते २ मनुप्यभत्र, भाष॑देश, उत्तम जाति, 
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उत्तम कुछ, निरोगी शरीर, पांचों इन्द्रियोंकी पड़ता आदि 
उत्तरोत्तर उत्तम बहुत कुछ सामग्री मिली. बीतराग परमा- 
त्माके बचन श्रवण करनेक्की भावनाभी हुई. 
+-सदगुरुका संयोग मिला-- 

सद्युरुके पास धर्म सुननेको ( शिक्षा-छेने ) तेयारभी 
भया. तब मोहराजा यह वात सुनके विचारने छगाकि यह 
जीव यदि धर्म सुनेगा तो धर्म करके सुक्तिपुरि्म पहोंचेगा 
महासुख भोगेगा. इसलिये कोई तरहसे यह जिव धर्म शिक्षा 
ग्रहण करनेऊे न जाय ऐसा करूं, यह विचारके मोदराजाने 
अपने तेरह अधिकारिओंको चुलूवाए वेभी आज्ञा होतेद्दीकी 
साथ हाजर भये. तव मोहराजाने कहा “अरे सुभटो? तुम सव 
जाओ, मेरे नगरम जिनराजका एक उमराब (अधिकारी) आया 
है. इसके पास अनेक छोग धर्म सुननेकी इच्छा रखते है इस वास्ते 
तुम वहां जाके उनोंकों रोको, विप्न करो, धर्मखुननेकु मतदेओ, 
क्योंको वे धर्म सुनेगें तो धर्म करनेमें तत्पर होंगे. ओर अपने 
उपरसे भ्ेम तोड़कर आये हुए धर्मराजके उमरावकी सेवा 
करेंगे, ओर क्रमसे अपने बेरी वनके अपनाही विनाश करेंगे. इस 
बास्ते यह कायमां विलंच करना नहिं. जल्दि यह काये करो” 

इसरीतिसे अपने स्वामीका वचन झुनके वो तेरह 
अनुचर ॒तयार हो गये. अरे जीव ! तुं विचार करकी जो 
सांसारिक वस्तु है सभी झुठी-अल्पकाल रहनेवाली और 
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परिणाम्म दुख देनेवाली है, ऐसा समझने परभी पधर्मका 
श्रवण छोड़कर मिथ्या वस्तुमे रातदिन अलमस्त-प्रमत्तफी 
तरह भटकता है. भान भूलजाता है और तुमे यह तेरद 
क्राठीया ( मोदराजके अनुचर ) धर्म श्रवण फरनेमें यावायें 
डालते है बराघर मनन पूर्वक ये तेरह काटीयाफे स्वरूप प्िचा- 
रना, देखना कितना जोर उनझा है तय तुझे मालुम होगा 
तपही तुसे अनुभवसे खातिर शोंगा की वे खरेखर पिप्न 
फरनेवाछेही है उन्हे परोक्ष चोर समजना, जैसे छोकिक 
व्यवहारम रास्तेमें चोर मिले तो वे सर धन छूठ छेते है 
बैसही ये तेरद काठीयारूप तेरह क्ट्टे चोर धर्मरूप धनकों 
छठ लेनेमें कुछ बाकी नहिं रखते है, यह परावर सोचके उन 
काठीयाके फादेमें फसना नहिं. सावयान रहो ” 


लेरह काठीयाके स्पस्ूप- 


प्रथम तो आठस काठीयाने सा हो के रहा -तुम संत 
को बोई प्रयत्न करनेदी जावश्यक्ता नहिं है में अकेलाही 
उस जीवों जिनराजके उमरायफ्री पास लाने रोकता हू 
ऐसा कहके तुरत वह आरसरूप काठीया गुरुपहराजरी पास 
जानेफी इच्छागाछे जीयके अरीरमे पेठा तय उस जीवों गुर- 
मद्दारान पास जानेपे आठस होने लगी शरीर तोदने लगा ओर 
भदता आने लगी विचार पदल गया फ्री “/ अप आज तो 
ज्याग्यानमें न जाउगा फल जाइगा ” इउमप्रफार यद फराठी- 
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याने अपने सब पराक्रमकों वताया, और उस भव्य जीवका 
अमूल्य रत्नके समान दिवस नप्ट कीया, दूसरे रोज उन 
भव्यजीवको अच्छा विचार भया की इस प्रकार यादिम 
करंंगा, ओर गशुरुपहाराज तो अप्रतिवद्ध विहारी है. ओर चले 
जायगे, तो फिरमें धर्म किसके पास छ्लृगा. ओर विना खन- 
नेसे में धा्मोचरण किस रितिसे करूंगा? यह जीवन थोड़े 
कालमें पूर्ण हो जायगा. ओर जैसा आया बवेसाही खाली हाथ 
पीछा चला जाउंगा. तो पीछेसे पस्तावा होगा वह काम 
नहिं आवेगा इससे ओ चेतन ! उठ आहूस छोड़? इस 
प्रकारके विचार करके जिनवाणी छुनने तैयार भयाकी तुरंत 
मोहराजकों खबर पहुंचा की “ आलूस काठीयाकों जीत 
लिया अब वह धर्म श्रवण करनेको जायगा ” तब तुरंत 
मोह नामक दूसरा काठीयाकों बिना विलंव भेजा. 


दूसरा काठीया शिप्र जाके जीवके शरीरमें पेठाकी 
तुरंत छोटे बच्चे आकर उनकों छपटे और कहने छगे की 
#& पिताजी आपकों उपाश्रयर्म जाने नहिं देंगे, आप जायगें 
तव हम सव रोएंगे, रास्तामें आड़े पड़ेंगे, वास्ते आप 
विचार मोकुफ रकखो “ बस उसी समय घरमंसे ख्री 
वहार आकर कहने छगी ” आपकोॉतो दूसरा कामर्धधाही 
नहिं सूजता ! इतनाभी समण नहीं हैं की में क्या विचारके 
उपाश्रय जाताहुं।! ये छड़के रोएंगे इन्हे कोन खेलावेंगे 
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मैं क्या वरका काम करुमी की लडकोंफा समाछुगी बाते 
ल्ढफोको समालो इन लडकोको समाझनेके लीये छुछ पैग्ना 
कमानेफा अधिक उद्यम फरो: फिर उपाश्रयमें जाता इस प्रफार 
खीश्युतदिफ्का चचन सुन के भोश्ष्में मुझया इसलीये उसदिनभी 
जिनवाणी श्रवण फरनेके र्िये मा नहिं सका, उस दिनका 
उत्पन्न होनेवाला धर्मस्पी धन मोहरूप काठीयाने चोर लिया, 
और दूसरा दिनभी व्यर्थ चला गया और छुद्र विचार आने 
लगा यी “क्या कर यह परिवार पिछे पदा है फिस रीतसे जा 


सकु मनतो बहुत चाहता है” 


तीसरे दिन फिर शुभ भाव हुआ और शोचने लगा री 
£ यह स्रीपुज्ञादिऊ सय स्वार्थ के ही समे हे इनके माहमें जो 
लूपठा तो कभी थर्म हो ही नहि सकता, क्योंकी यह तो निंद- 
गीमें पछ्ा है ओर लडकाभी बहुप्त दफा रघवा है झुझे ऐसे 
धार्मिक कार्यमेभी ख्रीपुत्रादिका प्रति उधसे गभराऊर चेठ रहना 
यह तो प्रत्यक्ष मूखता है. ओर ऐसे ग्रुरु पार २ मिलतेमी नहि 
इस वास्ते जिनवाणी श्रवण करने जाना यही निश्रय हे, ओ 
चेतन! उठ,चल,जिनवाणी श्रवण कर ऐस्रे चार करके उठा, 


मोहराजकों तुरत दूसरे काठीयाभी निष्फल होनेया पता 
लगा, व्यारयान श्रवण करनेके ल्यि भव्य जीव गया. पोहरा- 
जाने दीसरा निद्रानामर काटीयाकों तैयार कया, और फहाफी 
४_ जल्द जा, धर्म श्रवण फरते उनको रोक ऐसे फ्टाफ्टरीके 
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समयमें तु जो यह कारये नहि करेगा तो फिर कत्र करेगा 
और कौन करेगा? ऐसा कहते ही तीसरा निद्रा काठीया रवाना 
भया. जहां भव्यजीव व्याख्यान श्रवण कर रहा है वहां गया, 
और भव्यजीवका शरीररूप मंदिरमें पेठा. आत्माके असंख्यात 
प्रदेशमें निद्राका उदय भया. निद्गाके जोरसे धर्म श्रवण करते २ 
आंखो बंद होने छगी. जड़ जेसा परवश वन गया. पांचों 
इन्द्रियोंका क्षयोपशम रुक गये, जेसे मदिरा पिया आदमी पर- 
वश होनेसे मार्ग सुझता नहि, वैसे निद्रावश भया आदमीकों 
कोई बातका भान रहता नहि, निद्राके प्रचेह उदयसे वह पर- 
वश वन गया. नाकके नसकोरे बोलने लगे दोनो हाथर्म शिर 
झुका करके नीची झंडी रखकर वेठा, इस रीतिसे निद्रावश 
होनेसे गुरु महाराजकी वाणी सुननेमें अंतराय भया. बेंठे २ 
ही डोलने रगा, कुछ समझे नहि. निद्रा काठीयाने उस जीवकों 
बश करनेसे मोहराजाके सेवकॉने मोहराजाकों खबर दिया 
की “साहेव! आपके उमरावक्री जीत भई. ऐसा सुनकर मोह- 
राजा निद्रा काठीयाके उपर खुश भया, ओर चोदह छोकमे 
सर्वत्र राजधानी वनानेकी उनकों वक्षीश दी. “देखो! निद्रारूप 
भमादके प्रभावसे चौदह पूर्वधारी करोड पूर्वके चारित्र हारजाके 
निगोदमें उत्पन्न होते है. इस हेतुसे वीर पश्नश्नीने उत्तराध्ययन 
सूत्र उपदेश किया है की “ हे गोयम! क्षणमात्रभी प्रमाद्‌ 
करना नहि. यह मजुष्यका आयु अति अल्प है. इस लिये 
प्रमादकों छोड़े दे” ऐसा परमात्मका उपदेश सभी भव्य आत्मा- 
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ओर हृदयम रखने छायक है. यहा भव्य जीव गुरुमहाराजकी 
पासमें जिनवाणी श्रवण करने वेठा था वह निद्राके जोरसे 
धर्म सुन सका नहिं. उस दिनकोंभी खोया, 


फिर चौये दिन जिचारशक्ति जाग्रत भइकी गुस्मदाराजके 
पास जाकेभी कुछभी न सुनकर और उछटा निद्रार्प ही घोरना 
वो बडा भारी नुकसान है. छोकिक जार्यमेंभी यदि निद्वावश 
होते है तो बडी हानि होती है तो ऐसे शुभ कार्य निद्रावश 
रहुगा तो जिनवाणीकफा श्रदण नोह होगा इस छिये निद्रा 
त्याग ऐसा विचार कर मन मजयूत करके निद्रा न आवे ऐसा 
उपाय खोजा और धर्म अ्वण करने गया 

भोहराजाओों खयर पहुचा, भोहरान अकुछाया तुरत 
चौथा अहफार नामक फाठीयाऊं बुछाया और आज्ञा दी की 
हु अभी जा, वर्भ श्रवण करनेयाला भव्य जीवको धर्म श्रवणसे 
रोक दे, तु अपना पराक्रम बता दे! अह्कार फोरन रवाना 
होकर भव्य जीवके शरीर्म पैठा भव्यजीवके प्िचारोंफ्ों अह- 
फारयुक्त चनादिया ओ विचारने छंगाफी “गुस्पहारामके 
पासतो मैं आया परतु गुरुपहाराजने आदर तो दिया नहि हमारे 
सामनेभी नहि ताया धर्मछाम देनेफी तो बातही कहा? समा- 
फसेभी कोइने मुझे नहि चुलाया! अच्छा आया सो तो आया 
अप व्यारयान अ््रृणके लिये नहि आददेंगे यहा कुछ छोटे 
चंढेशा विधेकभी नहि है में कौन! मेरी आयर केसी? जहा 
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जाई वहां सत्कार पाऊं यहां तो कोई ठिकानाही नहि” ऐसा 
. विचार करायके अहंकार काठीयाने धर्म श्रवण करनेवाले 
जीवकों मुंझादिया, और धर्मरूपी भंडारकों छठ लिया. गुर 
उपरसे आदर उठ गया. कुछभी ग्रहण करने नहि दिया. जहां 
बिचार परिक्तन होता है. वहां फिर कुछ समझमें नहि आता« 
अहंकार काटीयाकी जितका समाचारभी मोइराजकों पहुंचे. 
स्लो चदा प्सन्ष भया. और इस रीतस्े भक्त जीव उसदिन 
क्ेंभी सो बेटा, 
पांचवे रोज कुछ विवेक बुद्धि सतेज भई, शुद्ध विचार 
आया, और गुरु उपर जादर भया” खरेखर मेने कल बुरे 
विचार किये है. ग्रुरुमहाराज निस्पृह हे. उनको कुछ अपनी 
पास लेना नहि, अपने उपर उपकार करनेके लिये ही वे उपदेश 
देनेका प्रयत्न करते है. अपने नहि सुनेगें तो इस ग्ुरुकों कुछ घाटा 
नहि है. उसमें तो अपनाही विगड़ता हे अपने वीबराग पश्के 
वचन श्रवण विना अहंकारसे मनुष्य भव खो देंगे. गुरुके पास 
मान क्‍या? वहां तो मानकों एकदम देशनिकाल (बहार) करना 
चाहियें, मैंने बुरे विचार किये, मेने भूछ की” ऐसे भछे 
विचारसे उसने अहंकारकेा जीता, 


के अहंकारकों जीता यह समाचारभी मोहराजाकों पहुंचा 
की फोरन पांचवा क्रोध नामक काठोयाकों रवाना किया. क्रोध 
आकर ररीरमें पैठा, क्रोपरूप अग्नि श्रीरमें जलनेसे सभी गुण 
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भस्म हो णाते हे. करोट पूर्यरा चारित्य दो घडीमें नए करता 
है, ल्वा पाछकी प्रीतिकों प्षणमात्में तोइनेयाठा केवल 
क्रोष ही है आत्मोके यु्णोरों दाकनेयालमी क्रोपही है दुर्ग 
तिरूप बढ़े गर्तभं पटकनेयाल्ममी वह क्रोधही है सर ओर पर 
दोनेकों जछामा वो इसका पुरपार्थ है अच्छे पचनरों दूर 
फरानेयाढा है. श्राद्धोंपे मोहान्च, छोमान्य, विपयान्य, और 
क्रोधान्ध-यह चार प्रफारके अप पहे हैं अप, मनुप्य मैसे 
मांगे कुमागफ़ा देख सकता नहिं वैसेदी क्रोपान्य मनुष्य ऊत्या- 
झल्म देयोपादेवशोंमी समझ समतानद्ि है, पहिले झुछ सम- 
शक्ति होती है तथापि फ्रोपवश दोनेसे अज्ञान दशाों प्राप्त 
फरता है इस प्रकारसा प्रोष, धर्म थवण फरनेवाछेफों उद्ति 
हुआऊी हरत दूसरे म्रफारफे विचार प्रकट भये झुझके पास 
ब्यारयान श्रवण ऊम्ने फोन जाय? यहा तो फलाने २ मेरे 
जैरतीमी आते है उनमों देसनेसे अपना ठीर नरि होगा. और 
मरे अपनेसे उल्टे चलनेयारे डे, तथापि उनया फ्द्ा होता ६, 
वो अप अपने तो व्याखय्यान मुनेंगे नहि इस प्रकार पाचत्रा 
काठीयाऊे प्रयल प्रतापसे भव्य जोव धर्म थ्त्रग यरनेसे सके 
गया दिवस खाछी गया, मोहरानायों खपर जा पहुचा और 
मोदरानापों आनद भया« 


छठवा दिन फिर शुभ विचार भव्य जीयरों दोनेसे पथ्रा- 
कज्ञाप परने लगा “अरे यह मेने क्या तन झिया? यथा 
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कपाय करना चाहिये, कपायके जोरसे अच्छे २ महात्माभी 
संजमको (संयमकों) हार जाते है, तो मेरी क्या गणना? चेत- 
नराज उठ, क्रोध छोड, गुरुमहाराजक्री पास कोईमी आवे, 
उसमें अपने क्या अड्चण? ग़ुरुमहाराजकों राजा व रंक शेठ व 
नोकर सभो समान है. कोईमी आदमी धर्मसन्पुख हो ऐसोही 
उन्होंकी भावना है. तो अपने क्यों उमदा समय व्यथ खोर्ें. 
इस बास्ते वहां जाकर जिनवाणी सुनेंगे” इत्यादि उत्तम विचार 
करके धर्म श्रवण करने गया. मोहराजाकोमी ऐसे वलवान्‌ उम- 
रावकोंमी यह भव्यजीवने जीत लिया इससे विशेष चिता भई « 
फिर मोहराजाने शोचा की “चिंता करनेसे क्या होनेवाला 
है! उस भव्य जीवकों जिनवाणी श्रवण करनेसे पटके ऐसा 
सुभटकों भेजु” ऐसा निश्रय करके क्ृपण नामके छठवा काठी- 
याकों भेजा. वहभी तुरंतही वहां जायके भव्यजीवके शरीरमें 
पैठा, पीछे क्या भया सो जश विचार करके देखो. 


इस अवसरम व्याख्यानमे गुरु महाजने सात क्षेत्रकी व्याख्या 
करके उत्तम क्षेत्रम धन दान करना त्याग करनेका अत्युत्तम 
लाभ वताया. उत्तम क्षेत्रोंके नाम-- 
१ जिन प्रतिम २ जिन मंदिर. ३ ज्ञान 
४-५ साधु-साधथ्वी, ६-७ श्रावक-श्राविका 
यह सात क्षेत्र बहुत उत्तम जानना. 
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उपदेश करते समय ग्ुरुपहाराजने छोकिक दृष्णत कहकर 
समझायाडी “ब्याज रक्खा पेसा वहुत दिनमें दोगुना होता ३, 
अच्छा व्यापार करनेसे चोगुना होता है, योर क्षेजम भन्न योया 
होय और अच्छी हृष्टि हो जाय तय्र सो ग्रनामी होता है परत 
पातमें रकवा दीया द्रव्य तो अनत गुना होता है इस ल्यि 
लक्ष्मी प्राप्त करके अच्छा व्यय करना चाहिये, वही उसया 
फल है, सात क्षेत्रमें द्रव्य वापरनेसे जीव नरऊ तिर्यचादि दु्ग- 
तिका उन्छेद करके देवता ओर इन्द्रका सुखरों भांप्त करे, 
वासुदेव-वल्देव-चक्रवर्तिकी पदयीभी प्राप्त करे, ओर आखि- 
रमे तीथैकर नाम कर्ममी उपाजित करके सकल कर्मकों नप्ट 
फरके अव्यावाध सुखरों प्राप्त करे” इस प्रफारफी सुरुपहाजकी 
देशना सुनकर बई श्रोता सात क्षेत्रमें द्रव्य व्यय करने तयार 
भये, नाम लिखना शुरु क्या, उडी रऊमफा चदा करके सातों 
क्षेत्रमें व्यप वरनेयी योग्य प्रदृत्ति होने लगी उसी समय कृपण 
फाठीया जिस भव्य जीवके शरीरमें बैठा हे उसने यहा तक 
जोर स्याफी श्रुभगति तोड़कर दुर्गति भेजनेया मपच रचा, 
अच्छी भाषना और झुदर विचारोंका फेरफार जिया, इससे 
बह-भव्यजीव ब्यारयानमेसे ऊठके जाने लगा इतनेमें फोइने 
पुछाकी'--भाई! इस शुभ कार्य कुछ चदा ल्खिओ” तय 
इसके साथ लड़ने छुगा दूसरेके अवगुन निकालने लगा, धर्मरी 
निंदा फरने ढगा, कद्दा पाप ल्गाकी ब्यारयानमें आया, घर 
“बैठे रहे होते दो कुछ पचाइत करनी न पड़ती, जो लोग चदा 
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बा 
शेप हे, सभीक्षों बरावर जानताई, कोई चचाका, कोई माहुका 
अलग रख्खा होगा बही देते होंगे. वाकी तो सभी बढ़े देने 
बारें है यह तो जैने देखां है. इन लोगोंको गुरुमहाराजभी नहि 
रोकतेकी३--- माई तुम सब व्याख्यानमेंभी ऐसी चंदाकी बात 
हे चैठोगे तो ब्याख्यानमें कौन आवेगा? खेर अपने क्या; अपने 
तो एक पाईभी देनी नहि है. ओर अबसे कभी व्याख्यानमेंभी 
आना नहि हैं” 


ऐसे बुरे विचार करके गुरुपहाराज और संघ॒का दोप 
निकालके व्याख्यानमेंसे चला गया. धर्म अवण कर सका नहि, 
निज द्रव्य क्ृपण काठीयाने छंट लिया. दूसरे चोरोंने यदि 
घरमेंसे धन छुंट लिया होता तो राजके पास फरीयादभी की 
जाय, राजा और अधिकारी फरीयादभी सुने, इस चोरकी 
फ्रीयादभी कौन झने? तीन शुवनके नाथ परमात्माके सिवाय 
कोई छुनने वालाभी नहिं है. यह कंपण कार्टीया अच्छे भले 
आदमीकोंभी यकरमें डाल देता है. इसके प्रभावसे भव्यजीवोंकी 
पास पैसा रहने परमी शुभ कार्यमें खर्चा कर के मलुप्यमवका 
राव छै के पृण्यानुवंधी पुण्य उत्पन्न कर नहि सकता. इतनाही नहि 
परंतु धर्म अवण करनेसेभी रुक जाते है. इस काठीयाने तो हृद 
किया, यह रोजभी विचारा भव्य जीवका व्यय गया. 


सातवे दिवस फिरमी शुभ विचार प्रकट भये. विचार- 
शक्ति अच्छि प्रकाशित होनेसे पश्चातापपूर्वक्ष बोछा की+-- 
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“अहो भेने कल वडा खराब विचार झिया छक्ष्मी तो अस्थिर है 
उसफों जाना होगा तो रोकनेसेभी नहि रहेगी. लक्ष्मीके 
वारेमें शाख्फार कहते है की -- 


ने याति दीयमानाउंपि, श्री्रेद्दीयेत 'एव तत्‌। 
पतिए्टत्नदीयमानाउपि, नो चेद्रीयत एवं तत्‌ ॥१॥ 


अर्थ --लक्ष्मी यदि दान देने परमी खुटती नहि है तो 
दान देनेमें व्रिल्य नहि करना और यदि दान या भोग न 
करने परभी लक्ष्मी नहि दी रहती तो फिर उदारतासे क्‍यों दान 
भोग नहि करें? अर्थात्‌ करनादी चाहीये क्‍्योंकी लक्ष्मी अच्छे 
मार्गमें व्यय करनेसे ओराती नहि इस वास्ते जितनी सत्का- 
ये खर्चाकी जाये इतनी ही सच्ची लक्ष्मी है इस वास्ते मेरी 
शक्तिके अज्लुसार मेंभी चद्ा दु मेरा देखके दूसरे छोगभी 
अच्छी रकम देंगे, इसका निमित्त में होडगा और इस भयमें 
जो लक्ष्मी गरिल्त्री है सो पूर्प भवके धृण्यसे ही मिलती है 
बास्ते इस भव पुण्य क्रगा तो अगामी भवमें लक्ष्मी मिछेगी, 
और क्रपणता करुगा तो छोग हासी फरेंगे” ऐसे खुदर परिचार 
जहा प्रकट भये तहा तो कृपण काठीयाफा जोर हटा, और 
उनकों जीत छेनेका समाचारभी फोरन मोहराजकों मिला, 
माहराजाकी पास औरभी कई उमराव है इसडिये उसने और 
सात उमरावोकी ऋरमसे भेजके उस भव्यजीवों धर्म श्रवण 


३४ चैराग्य-भावना, 


करनेसे रोका, अब यह सात उमराबोंका विशेष उल्लेख न 
करके संक्षेप बताते है. 





७ सातवा शोक काठीया ११ ग्यारत्रा अरति काठीया 
८ आठवा लोभ काठीया १२ धाहरवा अज्ञान काठीया 
९ नवम्ा भय काठीया १३ तेरहवा कुतुहछू काठोया 
१० दशववां रति काठीया 


सातवा शोक काठीयाके घवछ प्रतापसे जीवकों दूसरेकी 
ऋद्धि देखके मनरभे शोक भया. वह विचारने लगे की;-- 
“पेसी ऋद्धि मेरे पास नहि है. मुझे अत्यंत विडंवना हैं. घरमें 
अच्छे मल्ुज्य नहि, पुत्रभी नहि.?? इत्यादि शोकमें ग्रस्त होनेसे 
धर्म श्रवण करनेमें विध्न आया. साध्य चुक गया. उलटा रस्ता 
पर चढ़ा दिया, उस दिनभी व्यर्थ गया. 

फिर आठवे रोज अच्छा विचार आनेसे पुण्य संबंधी 
विचार किया की;--मेरा पृण्य उदय होगा तब मुझे ऋद्धि 
मिलेगो, में क्यों व्यर्थ शोक करता हुं.” इत्यादि शुभ विचारोंसे 
शोक को छोड़ा, 


है मोहराजाकों माप भयाकी तुरंत आठवा लोभ काठी- 
याकों भेज दिया. छोभने अपना जोर दिखाया. चेतनाम 
फरक कर दिया जिससे अशुभ विचार आने छूमगे “इधर कब 
तक बैठे रहेंगे? यहां वैठनेसे क्‍या फायदा होगा? घरमें री 
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पृत्रादियों चिता उरनी है इससे ओ चेतना उठ, चठ, बाजा- 
रमें कुछ फरेंगे तय पैसा क्माओगे! छोमफे जोरसे धर्म श्रवण 
हो नदि सका सच्े रसमे ( आएदम ) गिन आया, छोमया 
त्यागना पडा कठिन है. लोभपन्ञ दोके आदमी ज्ञाति तजें, देश 
तें, समुद्रमें मुसाफरी फरें, पर्वत उपर चरें, झुआमे उतरे, 
न बरनेके फायभी बरें 


देखो! लोभफे जोरसे सागरदच शेठ चोररीस फरोड 
सुनामुद्दरमा स्वामी होने परभी सावया नरफ्में गया« 

सछुभूम चन्रवर्ती छे खड़या मारिर्मी ( अथाह ) बहोत, 
ऋऋद्धि सिद्धि होने परमी अधिक टोम करनेपर सर ऋद्धि 
सिद्धि खायें सातवा नरफम गया 


मम्मण शेठ छोभके जोरसे पारपार ऋद्धिया माटिकि 
होनेपरमी हछक्ष्मीयों बिना भोग दुर्गतिमें जा पहुंचा दूसरे 
कपायेंफे अपेक्षामें डोमणा अधिक जोर श्राखशर महारा- 
जाने दिखाया है 
फोटो पीई परणासेड, माणो उिनय नामणों । 
माया मिक्ताणि नासेड, लोहो सन्ब विणासणों ॥ 
क्रोप प्रीतिका नाग फरता है मान रिनियया नाश पसता 


है. माया प्रिप्तापा नाथ करती ह स्पोम सर्व गुघपा मात 
नी 8 ्क मी. 
दरता है सावडनटामपा उदय दचम गुणद्वायमम रनम 


दर बैराग्य-भावना. 
यथाख्यात चारित्यकों तोड़ देता है. इग्यारहवे गुणठाणसेभी 

जीव गिरता है, जो लोभ वश भये, उनका धर्म खजाना वह 
सुभट छूट छेता है. इधर धर्म श्रवण करने वालाभी भव्य प्राणी 


लोभवश होकर आरतध्यानमें गिर गया, जिससे उस दिन- 
कोंभी खो बैठा, 


नववे दिन फिर शुभ विचार भय. वह विचारने लगा 
अरे! ऐसा अघटित कार्य मैंने क्‍यों किया? अच्छे बुरे विचार 
करनेसे कुछ धन मिलता नहि है. ऐसा करनेसे तो लाभां- 
तराय कर्म बंधाते है. जिससे आगामी भवमेंभी द्रव्यादिकी 
प्राप्ति होती नहि. ओर गुरुमहाराजभी दिनभर अपने पास बंठे 
रहनेके लिये नहि कहते” इत्यादि अच्छे विचार किये. नववे 
दिन लोभ काठीयाकों जीतके धर्म श्रवणमें गया. मोहराजकों 
माछम हुआ. तुरंतही भय नामका नवमा काठोयाकों भेजा: 
भय काठीयाने प्रवेश किया. इतनेमें कोइ राजाका सिपाही 
वहां आया, इससे इनके मनमें भय पेठा “अब क्‍या होगा! 
में क्या करुंगा? कहां छे जायगे! इत्यादि भयके जोरसे वहांसे 
उठके चला जानेका विचार हुआ, जिससे धर्म सुन सका नहि. 


स् 3५ 
दशवे रोज फिर शुभ विचारणा भई. अरे! में केसा 
९ च् मैंने 
सूख? बिना कारण ऐसा भय क्‍यों रखना? मैंने कया कोइका 
ग्रुन्हा किया है! इस रीतिसे अच्छे विचारसे भयकों जीत 


वैराग्य-भावना, ३७ 


लिया ओर धर्म श्रवण करने गया. मोहराज्ों खबर दोतेही 
हुरत रति कादीयाक़ों भेजा रति काठीयाने अपना पुरुपा 
जमाया जिससे गीत गान अच्छे छगे, मधुर स्वर सुनके 
पीति जागी. सभी अच्छी २ चीजोंके उपर भीति होने लगी 
आत्मा उसमें भीन होनेके कारण साय वस्तु जो धर्म श्रवण, 
उसके उपर भीति न हो सझी, जिससे धर्म श्रवणमें विस्‍्न भया 
हि रू 

आर वहासे उठके चल गये, यह रोजभी व्यर्थ गया 


इगयारहवे दिवस फिर अच्छे विचार होनेसे शुद्ध चेतनां 
जाग्रत भर अहो! मैं अच्छी २ चीजें देखने आया हु की तत्त 
अ्रवण करनेकु” इत्यादिक शुभ पिचारोंसे रति काठीयाक्ॉमी 
जीन लिया धर्म सुनने गया मोहराजाफों खबर होतेही इस्या* 
रहा काठीयाकों विस्न करनेझा हुकम किया. अरति काठीया 
भव्य जीवके भरीरमें पेठा तय विचार भया की'--गुरुमहा* 
राजका कठ अच्छा नहि कुछ सम्रजपें नहि आता कथा बार्ता 
तो कुछ कहते ही नहि अप तो रोज आना अच्छा लगता नहिं, 
यहा आना बखत गुमाना और कुछ समझमें न आवे! इत्यादि 
विचार कराय के अरति फाठीयाने शुभ अणि तोड दी जिससे 
धर्म सुनना दूर रहा इग्यारहवा दिवसभी निष्फल गया. 





बारहवे दिन फिरभमी शुभ पिचार भया, पुरे उिचारया पैथा- 
क्षाप ररने लगा हमेरेकु गुस्म"राजफे भछे पुरे कठफा जिचार 
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करनेकी क्या जरूर? ये तो उपकारके वास्ते हम भव्यजीवॉका 

हितके लिये ही जिनवाणीका प्रकाश करते हैं. गुरुमहाराज 
निष्कारण वंधु हे. उपदेश सुननेमें कंठका सुझे क्या प्रयोजन 

है? इत्यादि उत्तम भावनासे अरति काठीयाकों जीत लिया. 





तुरंतही मोहराजाने भी वारहवे भज्ञान काठीयाकों भेजा. 
अज्ञान काठीयाके प्रवेश करतेही चेतनामें फरक हो गया. 
आत्मा धरम श्रवण करते परवश हो गया. कुछ समझ सका 
नहि. जिससे अकुछाके ऊठ जाने छगा. अज्ञानका जब २ 
अधिक वल होता हे. तव २ आत्मा भान भूल जाता है. कत्या- 
कृत्य सुझता नहि. शांस्नोंकी बातें समझमें नहि आती, संसार 
आसक्ति बढती हे. विनाशी पदार्थोके उपर मोह बढ़ता है, ओर 
जब वह पदार्थ नष्ठ होता हे तव शोकग्रस्त होकर भाथा छाती 
इत्यादि कूटने लगता है, अज्ञानताका विलास वर्णनका अंत 


आवे ऐसा नहि है. तथापि शास्रकार यह एक 'छोकसे कितना 
वोध देते है -- 


यो घुवाणि परित्यज्य, अधुव परिसेव्यते । 
धरुवाणि तस्य नश्यन्ति, अधुर्च नछ्ठमेव च ॥ 
अर्थ;--जो मनुष्य जिनेश्वरका उपदिष्ट सत्य (आत्मिक) 


धर्म याने आत्माकों सद्गति देने वाल दान, शीछ, तप, शुभ 
भावना, सामयिक भतिक्रमण, पोषध, जिनपूजा, इत्यादि 
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क्रियाका त्याग करके अधम, याने मिथ्याधमेका सेवन करे, 
अर्थात्‌ जिनवचन माफिक न बरतता उलट वरताव करे, हिसादि 
दुगेतिमं घीसजाने लायक कारय करे, न खानेके पदार्थ खाय, 
रात्रिमोजन करे, सिर्फ मोजशोख करना, मनमानी वस्तुओफ़ा 
भक्षण करना, उसीकों भर्म मानके उसीका सेवन करे, तो 
ऐसे आचरण करनेसे सत्य पर्मसे तो भ्रष्ट भया और असत्य 
मिथ्या धर्मफा सेबन करनेसे जब वह आदमी मरण पावेगा 
तब दुग्गतिमें चला जायगा, और उमय पर्मसे भ्रष्ट होके ससार 
चक्रमें भ्रमण करेगा. यह सत्र अन्नान दशाफा परिणाम सम- 
झना इस प्रकार भव्य जीवोंफी उरी दशा अज्ञानतासे होती है 

यह जीव अज्ञानताओों हैके उस दिनभी कुछ छे सका नहिं. 
और उस दिनऊोॉभी खो बैठा 


तेरहवा व्विसमें फिर शुभ विचार होनेसे अज्ञानके तरफ 
पिकार छुटा और सोचा की “समझमें आवे न आवे तोभी 
जिनवाणी सुननी चाहीये, जिनवाणी सुननेसे कोह दिन समज 
पढेगी ओर जय न समझेंगे तय गुरमहाराजकों १उ लेंगे” इत्या- 
दिक अच्छे यिचार हानेसे अज्ञान कादीयाकों जीतकर जिनवाणी 
श्रवण करने वैठा बारह काठीया जीत छेनेसे मोहराजारों 
बहुत भय हुआ, तोमी आखिरी उपाय अजमानेके लिये तेरहवां 
कुतुदक नामका काठीयाऊो रवाना किया कुतुदछ काठीया 
भव्यजीवका शरीर में पैठाकी तुरतही चेतना तिगडी, समाचारमी 
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ऐसाही तुरंत मिलाकी--भाई] बाहर रम्मत बहुत अच्छी 
हो रही है, खास देखने छायक है,” ऐसी वात खनतेहीं तुरंत 
व्याख्यान सुननेके समयमें लघुशंकाका वदाना निकाल के उठा. 
बहार जाते समय कोई भरा आदमीने रोका :-भाई! ऐसी 
अमृतथारा सम्रान जिनवाणीकों छोड़के कहां जाते हो? परंतु 
कुत्तुइल काठीयाका जोर होनेसे उसने कहा।--्या छघुशका 
करनेभी नहि जाने दोगे' ऐसा कहके वहार गया. भांड, 
भवाया, नाटक वालेकों देखते खड़े पेर पूरा दिवस बीत गया, 
पेरमी दुःखने न आया, झुख उड़ गई, तृपा न छागी, एक 
चिच देखा किया, इस रीतिसे यह जीव नाटकादि कुतृहल 
देखनेमें राजिभी वितादें, उजागरा सहे, खड़ा रहे, धका सहे, 
अपमान सहे, पेंसा वरवाद करे, शरीरकों हैरान करे, परंतु 
प्रतिक्रण, सामय्रिक, जिनपूजा विगेरे धर्म काये करनेमें 
बहुत समय हो जानेका वहाना निकाल के छोड़ देतहे क्रिया 
करनेमें थक जाय, मेरी शक्ति नहि है खडे २ काउसग्गादि 
करनेंमे पेर दुःखते है, इत्यादि धार्मिक क्रियामें वहाना निकाले. 
कुतृहल काठीयाके जोरसे उपर कहा नाटकादि देखनेमें छुछ 
कठिनाई न देखी. दिवस चलछा गया. आखिर संध्या भई तब 
कुछ शुभ विचार भया. अपनी मूखता दृष्ठिमं आई, ओर पश्चा- 
त्ताप करने लगा. अरेरे! आज मेरा सोना समान दिवस भांड- 
चेष्ठा देखनेमें फोकट गया. उसमें कोइ छाभ तो भया नहि. 
परन्तु तुकसान वहुत,भया. ओ जीव! आज अब ऐसी मूर्खाई 
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कमी करना नहि, वाविक क्ियाय बराबर उद्यमी होगा तो 
तेरी जिंदगी सफल होगी ऐसा विचार करके अबसे कुतृहल 
काठीयाके आधीन न होनेके वासते भव्य जीव सातधान भया« 








राग लावणी (मुज्ञ उपर शुजरी) 
आहमस-पोह-निद्रा अने अहो अहकारे, 
आ जीव मुझाणों करे न धर्म छगारे, 
भय-शोफ-कऋपणता-क्रोध करि भव हारे, 
पण चेतन जरीये पोताद्भधु न सभारे 


रति-अरति-छोभ-अज्ञाने-पढे अधारे, 
कुतुहल करी प्राणी धर्म करे नहि कयारे, 
आ तेर-कादीया मारे पण न बिचारे, 
रखढावे सहुने ए सहु आ ससारे 


जे चेते ते नर जीवन जरुर छपारे, 
पहोंचे भेमे ते भवजरधि ऊिनारे, 
नथी सार छगारे आ ससारे असारे, 
करो धर्म करो प्रभु भक्ति 'सक्ति' उच्चारः 


इस प्रफार उपर कहे तेरद काठीया अपना भिन्न २ 
स्वरूप धारण करके भन्‍य जीवफों मिनवाणी श्रवण करने में 
पके पिप्नभूत होते है. घ्म श्रवण करने नहि देते. अनत काछसे 
जीवफे पिछे लगे है पह तेरह दिन जाने वादभी एक दूसरे 


४२ बैराग्य-भावना . 
आगे पीछे आके जीवकों हेरान करते है. ओर प्रथम कहे 
मानवभवादि उत्तम सामग्री मिलने परभी यह तरेह काठीयाके 
'चश भया जीव सहजमें तमाम सामग्री खोकर दुगतिमें चला 
जाता है, काठीयाके वश भया जीव कदापि जिनवाणी श्रवण 
करे, तथापि उसमेंसे कुछ तत्व निकले नहि सुना न सुना 
जैसा होय, क्योंकी जिनवाणी श्रवण करने परभी कुछ गुण न 
भया, अनादि कालकी कुबासना न मिटी, सम्यग दर्शन प्राप्त 
कर सका नहि, तो फिर ऐसा श्रवण व्यर्थ गयाही समझना. 
वरावर विचार करके समझ्न रखके तेरइ काठीयाकों दुर करके 
जिनवाणी श्रवण करना और इसका मनन करना. जिससे 
आत्माकों हितशिक्षाकी वरावर असर होगी ओर आत्माका 
अपूर्व गुण सम्यग्‌ दर्शन पाप्त होगा. 
आत्माकों ह्वितशिक्ष्ता 
हे चेतन! अब मलुष्यावतार भाप्त करके निरोगी भरीरादि 
शुभ सामग्री प्राप्त करके प्रमाद करना नहिं. ओर संसारकी 
मोहजालमभें फसकर नरकगमन करना नहि., वार २ मह्ुष्यजन्म 
मिलना दुल्भ है. सांसारिक चिजें कोश्को साथ गई नहि. जायगी 
नहि. पुत्र, धन, ख्रो देखके तु क्या गोद करता है? अरे जीव! 
जरा विचार कर. ये कभी तेरे नहि है. तेरी वस्तु तेरी पास 
है, इसको तो शोध कर तो बार २ जन्म मरणका फेरा न फरना 
पड़ेंगे, स्मशान वेराग्यसे तेरा कुछथी भरा न होगा, ओर अमुक 
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अच्छा, अप्ुक बुरा - इत्यादिक परभावमें खेलनेसे तेरा कुछ 
हित होनेवाला नहि तु मनमें समझता हें की में सर समझता 
हु परतु बह मिथ्या है क्‍्योंकीतु आत्मकल्याणमें प्रहत्ति 
करताही बहि कम कछझ्युक्त हे चेतन! तेरा रहनेफा ठिकाना 
तो देख तुझे कहा निवास करनेका है जिस स्थानमें तु आज 
है पह तो चचल है, विनाशी है, क्षणभगुर है, थोडे रोजके 
ल्यि है हे जीव ! ऐसे विचार मोहनीय कर्मके णोरसे भहि 
होनेसे तु सा यदृष्टि भूल जाता है और खानेमें, पीनेमें, पहेर- 
नेम, गाडी, घोड़ा खेलनेमें, माताविता, पुत्र कलन्नादिवी 
चिन्तार्मे तु यहा तक मग्न हो गया है की अनत छुखका कारण 
सम्यत्तव रत एर्दम नजीकमें होने परभी प्राप्त कर सका नहि 





भाग्यदीनकों उत्तम वस्तु हाथमें आसक्तिही नहि इस 
विपयम भासकारने कह है की-- 


जरह चिंतामणिरयण, खुलर नह होड़ तुच्छविहवाण। 
गुणवित्वचज्तियाण, जीयाण तह धम्मरथणपि ॥ 


अर्य'-जैसे तुल्छ वैमबवाछे पुण्य रहित जीयॉों चिंता- 
मणि रत सृछ न होय, तैसे ही सुणर्प वैभवोंसे रहित जीयोयों 
भर्मरत्रभी सुल्म नह्ि ही होय 

विवेचन-पुण्य रहित जीवो भजुरी बहुत करे, शरीरमें 
कलेशभी घटुत सह्दे स्वठेश छोडफे परदेश जाय, ठडी, ताप, 
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भ्रुख, तृषा विगेरे सहन करे, तथापि उन कष्टोंका आठवा 

भागभी धर्मसाधनम कष्ट नहि सहते व्यर्थ जन्म ग्रमाता है. 
धर्मरत्कों प्राप्त नहि कर सकते यह इन जीवॉकी बहुत मूखता 
नहि तो दूसरा क्या समझना? देखो सुयगडडांग सूत्रकार उपदेश 
देते समय क्या बताते हैः 


संव॒ुज्ञह कि न वुज्झह, संवोहि खरू पेच दुल्लहा । 
नो हुवमणंति राइओ, नो खुलह पुणरवि जीवियं॥ 


अर्थ+--हे भव्य प्राणीयो! तुम सच्चा बोध पाओ, क्‍यों 
वोध प्राप्त नहि करते? परलोकमें वोधिरत मिलना मुश्किल हे. 
गये राजिद्विस पीछे नहि आते है, ओर धर्मसाधन करने योग्य 
जीवितभी फिर मिलना सुलभ नहि. 


विवेचन;-यह जीवकों अनंतानंत दुःख सहन फरते अनंत 
पुदूगल परावतन काल संसारमें भ्रमण करते, सम्यक्तवरत्र ग्रहण 
करनेका वडा सुंदर समय आया है, परलोकर्मे सम्यक्तव प्राप्त होना 
वढाही कठिन है. जो जो दिन ओर रात्रि चली जाती है वे पीछी 
आंती नहि, आयुष्यकों काटती है.फिर ऐसी सामग्री मिलती नहि. 
आज पिली है तथापि मतिबोध नहि पाओ तो फिर अधोगतिम 
चला जाओगा, इसमे क्या आश्रय ? ओ झुसाफिर ! समय वहुत 
कम है, ओर अभी तेरे आत्माके लीये बहुत काये तुझे करने 
है, ऐसा समझके प्रमादको त्याग कर जाग्रत होजा! प्रमादर्म 


चैराग्य-भावना एप 


गिरके अमूल्य समयक्ों साथेक नहि करेगा तो चिंतामणिरत्- 
सेभी अधिक मानव भव व्यर्थ चछा जायमा, पीछे तुर्मे बहुत 
पश्चाताप होगा यह बात कभी भूलना नहिं वास्ते जल्दी 
सावधान होजा! और अनादि फालसे ससारमें दुख देने पाले 
अ्ट कमोफ़ों जडमूलसे उखाइनेके वास्ते सपूर्ण मयत्र करना 
तेरी फर्ज है सो भूलना नहि. ऐसे उत्तम साधन प्राप्त करने 
परमभी भमादवश्ञ होके नये कर्म बाधोगे तो मिली हुई सामग्रीको 
दारके अधोगतिके भयरर दु ख सहने पढेंगे यह लक्ष्यमें रख 
यह वात खास ल्क्षमम रखनेकी है हे जीव तुमे याद रखना 
चाहियेकी ससारमें थोडासमयकेलिये उऊड्े भये कुदुयादि सभीया 
फाये करना तेरे शिरपर आया है तथापि तेरा न बिगड़े जैसे 
परभवक्‍ा-दुगतिका आयु न वधाय, टस लक्ष्ययों कभी न भूलना 
चाहिये भूछेगा तव तुम मूख और गवार फहलावेगा आत्म- 
हितरा साभ्य जो पार पाइना होवे तो जैसा समारके पढावों 
उपर आनद ओर आसक्ति है, वेसेही आनद और आसक्ति 
आत्मकल्याण करनेमें मर यदि फरेगा तो सम्यक्तरत्न एफ 
अतमहूर्तभें मिल जायगा आत्मिर भागमें आनद प्राप्त सरनेके 
ल्यि सब मिथ्या प्िपययों छोड दे आर्तध्यान-रोद"“यानयों 
देश बहार पर, जड़ चैतन्यरा परिचय कर मेरा क्या जोर 
दूसरेका क्या? इसको समझ, मागसे भूलाहै या मागमें जाया 
है! इसका विचार कर देख चिदानदजी महाराज यह चेतनरो 
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न्‍-+न्‍>>>ललननिीनचनी का।। 


दितशिक्षा देते हुए आत्मिक भावमे लीन होनेके छिये क्या 
कहेते है।-- 


पद -भूलोी भमत कहा वे अजान! आलपंपाक सकछ तुज मूएड 


कर अन्ुभवरस पान; भूछो. आय ऋंतात्त ग्रहेगो एक दिन 
हरि जेम मृंग अचान; होयगों तन धनथी तू न्‍्यारा« 
जेम पाकों तरुपान; भूछोी भमत कहा वे अजान! 
मात तात तरुणी छुत सेति; गरज न सरते नादान; 
चिदानंद्‌ ए चचन हमारों, धर राखो प्यारे कान-भलो० 


चिदानेदजी महाराजका यह अमृत समान वचन वरावर 
पे 5 + ० 
मनमें रखने छायक है. चिदानंदजी महाराज इस चेतनकों शिक्षा 
वि पु 
देते समझातेहेकी इसके उपर वरावर ध्यान देना, 


हे चेतन! हे आत्मा! तु अनजान आदमीकी तरह कहाँ 
मटकता फिरता है. जैसे कोई देशमें या शहेरमें अपने जाना 
होय तो उसका रास्ता न देखा हो तो रास्तेमें धोखा होता है. 
बेसे अनजान आदमीकी तरह दे चेततः तु कहाँ भटकता है 
इतनेसे विचार होताहैकी अपने अनादि कालसे भूछे भटकते 
है, जो भूछे भटकते न होते तो जलदीसे आत्माका अव्यावाद 
सुखका खजाना प्रकट करके मोक्षमंदिर्भ क्‍या आनंद २ न 
करते रहते? प्रन्तु राह घूछे फिर शोचना क्या? अपने सबेरेसे 


चैराग्य-भावना ४७ 


लेरर श्यामतक अनेक कार्य करते है, खाते है, पीते है, व्यापार 
फरते है, घन इफद्चा करते है, पहनते है, आाइते हैं, औरमी 
टुसरे अनेक काय दिन भर फ़िया फरते है थोडासाभी अपकारा 
अपनेंसों मिलता नहि है एफ फाये थोटा बहुत हुआ ससमेमें 
(वहा) दूसरे चार फार्य खडे ज़रने तयार होते है. परन्तु अब 
तक पक खाये करते भये अपने भूठ पड़े है ऐसा पिचार दोता 
नहि रास्ता खोजते हे और मिलता नहि इसल्यि ग्भदाइट भया 
ऐसी प्रतिभास तो कोई दिन छोता नहि अपनेतों जाने सभी 
फ्राम अपना हैय और अपना उन कार्योर्री साथ-वस्तुओंकी 
साथ सच्चा सत्र होय ऐसे ऐसा मानफे फरवते है ऐसा भास 
होता है पोई दिनभी इन फार्योक्नों फरते हुए ऐसा रयालमी 
नहि छोता फ्री अपनी बस्तु हेराई गई है जोर उनसों सोमनेफा 
अपने प्रयत परते है, परतु वह चीज अभी अपनेयों पोजने 
परभी मिटती नहि अथया अपने इएस्थानमें जानेफा राट चूके 
+ और सच्चे राहयी झोपमें है जप ऐसा छगतादी नदि तय 
प्रिथ्या जार शब्दमेंही इससा जवाय जागया, अपने मो यार्य 
फरते है जो पाये फरनेमें अपनेयों छेश्रमी भात्मह्ति जरनेफी 
फुरसद नहि मिलती है ये सभीतो मिथ्या जनाटदी है ऐसा है 
चेतन! समझ पुपक इरफ्क का यरनेमें दुठ साय होना चाहिये 
जैसा साथारण नियम है गिना प्रयोजन मंद (मूले) मनुप्प्॑मा 
प्रगति करता नहि, तो अपना कायराभी साय न शोय तो जप- 





७० बेराग्य-भावना हा 
इस छिये चिदानंदजी महाराज कहते हे कीः--हे चेतन : तु 
अज्ञानीकी तरह भूलछाभाला कहां भटकता है. जरा विचारतो 
कर. तेरे मागका अवछोकन कर. मागेसे भूछे पान्थकी तरह 
बांके टेटे रास्तेमें कहां जाता है! यह मिथ्या मोहजालकों 
छोडकर अनुभव रसका पान कर. जिससे तुमको इसमें ऐसा 
आनंद आयेगाकी तु कभी भी उस आनंदका वर्णनभी कर नहि 
सकेगा तेरा आत्मार्म अच्छा प्रकाश होगा और तेरी भवयात्रा 
व्यर्थ जैसी न बीतेगी कुछ सफल होगी, यह भवकी यात्रा 
सफल करनेके लिये अन्ुभव ज्ञानकी मराप्ति करना यही सच्चा 
बच्त है, और वैसे अनुभव ज्ञानसेही कर्मबंधन टटेगा। पोद्गलिक 
वस्तुओमैंसे राग उठ जायगा और सफल होगा. देखो छ॒नो 


गझ्ल, 


मोघेरों देह आ पामी, जुवानी जोरमां जामी; 
भज्या भावे न जग स्वामी, वधारो शुं क्यों सारो.... १ 
पडीने शोखमां पूरा, वनी शंगारमां शूरा; 
कर्या कृत्यो बहु चुरां, पताव्यों शी रीते वारो....रे 
भलाइ ना जरी लीघी, छमांगे पाइ ना दीधी॥ 
कमाणी ना खरीं कीधी, कहो केम आवज्ञे आरो.... रे 
गुमावीने जींदगी गाठी, न आणा वीरनी पाछी; 
जशो अन्ते अरे ! खाडी रूइ वस पापनो भारो....४ 


५० बेराग्य-भावना 
इस लिये चिदानंदजी महाराज कहते है कीः--ट्ै चेतन ; ते 

अज्ञानीकी तरह भूलाभाला कहां भटकता है. जरा बिचारतो 
कर. तेरे मागका अवछोकन कर. मागसे भूछे पान्थकी तरह 
बांके टेडे रास्तेमें कहां जाता है ! यह मिथ्या मोहजाछकों 
छोडकर अन्लुभव रसका पान कर, जिससे तुमको इसमें ऐसा 
आनंद आयेगाकी तु कभी भी उस आनंदका वणनभी कर नहि 
सकेगा तेरा आत्मामें अच्छा प्रकाश होगा और तेरी भवयात्रा 
व्यर्थ जैसी न बीतेगी कुछ सफल होगी, यह भवकी यात्रा 
सफेल करनेके लिये अज्ुभव ज्ञानकी भ्राप्ति करना यही सचा 
तत्व है, और वैसे अनुभव ज्ञानसेही कर्मबंधन टूटेगा, पोद्गलिक 
बस्तुओमेंसे राग उठ जायगा और सफल होगा, देखो सुनो 


गझ्ल क 


मोपेरो देह आ पामी, जुबानी जोरमां जामी; 
भज्या भावे न जग स्वामी, वधारो शुं कये सारो.... 
पडीने शोखमां पूरा, बनी शृंगारमां श्रा; 
कर्या ऊृत्यो बहु बुरां, पताव्यो शी रीते वारो....रे 
भलाइ ना णजरी लीथी, झुमांगे पाइ ना दीधी; 
कमाणी ना खरी कीधी, कहो केम आवजे आरो.... हे 
ग॒मावीने जींदगी गाठी, न आणा वीरनी पाछी; 
जशो अन्ते अरे ! खाली लइ वस पापनो भारों ...४ 


चैराग्य-भावना ण् 


नऊामा शोखने वामों, करो उपकारना कामो, 
अचब् राखो रुढा नामो, विवेकी वात विचारों ५ 


सदा जिनपर्मने परजो, यु “भक्ति” सदा करजो, 
चिदानद सुख़ने वरमो, विवेफी वात विचारों ६ 


इस प्रकार होने परभी कुछभी न समझे तो फिर में ओर 
मेरा करते २ जैसा अनत भव निष्फछ गये वैसेही यह भवभी 
निष्फल जायगा. और जैसे मगझों अचानक सिंह पद कर 
मार दाछता है वेसेद्ी कालराजा (स्त्यु) तुमकां यहासे काल- 
राजा तेरेकु अचानक उठा जायगा और तेरा जीवनका अत 
लावेगा उस वस्त हुजेकु अकेछा, सर्च वस्तु 'स्री, धन, घर, 
दुकान, इवेलीओ सभी छोडकर चला जाना पढेगा, ग्राखकार 
कहते है की.-- 


जहेर सीशों व मिय गहाय, मच्चू नर णेइ हू अतकाले । 
ने तस्स माया न पिया न भाया,कालमि तम्मि सहरामवन्ति 


जैसे सिंह शंगके जूयमेंसे फ्रोड मगृगकों परड छे 
जाता है वैसेदी अतकाछमें छुड़यादिके जूथमेंसे इस मज्ु- 
प्यड्ों मृत्यु पकड़ छे जाता है. पफठते समय मरनार जीवको 
मातापिता प्रिया, भाई, कोइ भागीदार होते नहि अर्थाव्‌ 
दुःख भाग छेते नहिं, मरणसे छुद्यते नहि, जाना ने होवे 





धर वैराग्य-भावना, 





तौमी जीवकों वलात्कारसे जाना पडता है. यह पका समझ. 
मरना निःसन्देह बात है, शंका रहित वात है. बडे २ मान्याता 
५ ज्ञैसे ५ 6 5९ ५ वलदेवो 
ओर रावण जसे राजा ओर, चक्रव॒तिओं, ः वासुदेवो 
इन्द्रोजेसेमी समय आनेसे अपने २ स्थान छोड के चछे गये 
है, वेऐसे वछवानथे की सारी पृथ्वीकों उलट पलट करदेनेर्म 
समर्थये वैसेमी एक क्षणकामी आयु अपना वढ़ा न सके, ओर 
ऐसे इन्द्रादिकोक पिछे रही ऋद्धि सिद्धि व परिवार कोइकी साथ 
गया नहि, जानेवाला नहि, तो ओ चेतन ! वह कालराजा 
अचानक तुजे पकड़ेंगा इस क्‍या जाथये ? ऐसी निश्रयरात्मक 
हि हक दा च््े 
पकी वात होनेसे तुजे अभीसे जाग्रत रहना आवश्यक है, 
के हक कि ५ ् 
उसमेंभी खास ध्यानमें रखने छायक यह हे की कोन वखत में 
यह मृत्युरूप सिंह आके तेरे उपर छलांग मारेगा? और तुमकों 
पकड के देहसे भिन्न करदेगा, इसका तुम्हे पताभी नहि है, 
२ 
आर इस 'विषयकी चोविस घंटेकी तो दूर रही परन्तु एक 
मीनीटकीभी तुमे नोटीस मिलनेवाली नहि है, ओर वह अवस्था 
भाप्त होनेवाली हे, उसमे संशय नहि है, इसके साथ २ 
इतनाभी चोकस हे की तेरी पास जो २ चीजें होगी; तेरी 
मालीकोकी सो तेरी यहांही पी रहेगी तेरी साथ आनेवाली 
काइ नहि है, उसमेंसे कुछभी तु साथ छेजा सकता नहि. 
तुम्हे अकेलाही जाना होगा. ओर कोईकी साथ एक मिनिटभी 
. वात करनेका या.कहने सुननेका अवसरभी मिलेगा या नहि 
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री 3०अज लड़, 33 38 जज अली पदक लक 
यहमी चोकस नहि है एसही तेने जीवनमें किये पापोफा 
पश्चात्तापफरनेकासमयभी मिलेगा या नरि यहभी चोकस नहि है. 
परछोफ्में जाना, वस्तुपात छोडना यहतो चोक्स हे क्‍्योंक्ी 
ससारी जीवों मरण धर्मगाछे है उस विषयर्भ समरा दित्यके 
रासमे पद्रयिनयनि महारान ऊहते है फी.-- 





मरणधर्मी सहु जीरडा, हा दवा भव गयो एब्े रे, 
नरपति सुरपति सहु जथा, नदी दीसे करोड़ काछे रे, 
अथीर ससार एणोरे, १ 


धन्य ते शेठ सेनापति, चिंतामणि सम जाणी रे, 
घर छोडी थत आदरे, पनथन वास क्प्राणी रे, 


अथीर ससार एणीपेरे २ 


यह गाधामेंभी यही यस्‍्तु पताई है की ससारमें सभी जीव 
मरणपर्मयाढे है, पस्तुमात अनित्य है, प्रणभगुर है चिंवामणि 
शत्नसेभी अधिऊ पर्मरत्न ग्रहण करे, प्रत पद्याखाण अभिरार 
करे, और बुद्धि पूर्बक घर और कऋद्धि विगेराक़ा त्याग करे 
चैसे नीवोकी ही सच्ची कमाई है और वाऊी तो मगलापे गद्देने 
जैसे पीछे दे देने पढते वेसेदी ससारड्री सभी वस्तु सत्तारसे 
विदाहोवे समय पी दे देनी पढेगी (अर्थात्‌ मेयव हाहि बखत 
सत्र वस्तु इद्ा पढे रहेंगे) उस तिपयका समन ऊरते हुए थी 
अशोविनियनी महाराज ज्ञान-प्तार अष्ठफर्म कहते है फी -+ 
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पूर्णता या परोपाधेः, सा याचितकमण्डनम्‌ | 
या तु स्वाभाविकी सेव, जात्यरत्नविभानिभा॥१॥ 


शब्दार्थ-पौहलिक वस्तुसे उत्पन्न भई जो पूर्णता है सो 
मंगकर लाये हुये गद्ेने के समान है. परंतु स्वभाव जनित जो 
पूर्णता है, सो उत्कृष्ट रत्नकी कांति समान है. 


विवेचन-धन, रमणी, देह, स्वजन, रूप, सोभाग्य, वर, 
यौवन, ऐश्ये, आदि पोहलिक पदा्थोकी प्राप्तिसे होनेवाली 
जो पूर्णता-संग्रहता, सो कहींसे [कार समाप्तीमें] पीछे देनेके 
हिसावसे मंगकर लाये जेवरके समान है. जैसे मंगनी लाये 
गहेने ज्यादे दिन रख नहिं सकते, समय होनेसे पीछे दे देना 
हो पड़ता हैं. को३ शेठ अपने पुत्रकी सादीमें पहीनानेके लिये 
कोई घनिकके घरसे कुछ समयके लिये गह्देना मांग छे आवे, 
फिर झुद॒त पुरी होते ही तुरत उतारके पीछे दे देना पढ़ें. 
बैसाही पोह्गलिक वस्तुकी पृूणतासे भरा जीवको आयु ख्पी 
मुददन पुरी होतेही तुरंत पूर्णताकों छोड़के चछा जाना पड़ता 
है, कुछभी साथमे ले जा नहि सकते. संयम ग्रहण नहिं कीये 
एसे चक्रिवर्तिओ प्रतिवासुदेवो,राजामहाराजाओ अपनी पूर्ण 
ताओ याने राज्य समृद्धिओ छोडके नरकादिक घोर दुर्गतिके 
भाजन भये है ओर घंहां असह्य दुःख भोगते है, चक्रवातिओं 
. नो संयम ग्रहण करे तव ही सकल कर्मका क्षय कर मोक्षमें 
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अथवा देवलोकमें जा सफता हैं. परन्तु सयम ग्रहण न करे तो 
सपूर्ण सिंदगी मगकर लाये गह्देने के जेसी पौहल्कि पूर्णव्मेदी 
बिताते तो सातवी नरकर्म जाते है, कितने आचाय कहते फो- 
पहिली, दूसरी, तीसरी, चीयी, पाचवी, उठवी, सातबी सात- 
मेंसे कोई भी नरकमें जाय, और पूर्णता पीछी सुभत ऊरनी 
पढ़े इस विपयमें अह्मदच चक्रवर्ति, सुभूम चक्रवर्ति, विगेराफ़ा 
दृष्टान्व प्रसिद्ध है ऐसी पूणता जीयने भवचक्रमें भठऊते २ 
कईवार माप्त को तोभी कोई कार्य सिद्ध नहि हो सका तब 
ज्ञानादि धर्म जो आत्माका गुण है उन्होंसे होनेय्राढी जो 
पूर्णता वही सच्ची पूर्णताहे वह कमीमी आत्मासे अछग होने 
वाली नहि है चिंतामणि आदि रत्नोंकी कान्तिके समान हे 
याने जैसे अष्ट रत्नक्ी फाति जब तऊ रत्न विधमान है तयतक 
इसकी साथही रहती है. वैसेही आत्माकी जो स्वाभाविक पूर्णता 
है सोतो आत्माडी साथ ही अनत काल तक रहती है 





एसी सच्ची पूर्णता भाप्त करनेके छीये जयतऊ उद्म्र नहि 
करो, तवृतक जन्म मरणका आवागमन मिटेगा नहि. जमभितो 
मरण शब्दभी तेरेकु क्डआ जहरऊा समान लगता है कोई 
मरण विषयक शब्दभी उचारे तो तुमकु वो अमगल लगता है, 
परल्तु है चेतन इस विपयमें तेरी वढी भूल होती है तु जानता 
है की मिस स्थितिकों एढे २ चकत्र्ति ओ और तीवऊरोमी 
उछघन कर सके नहि, जो स्थितिका म्तिकार यढे २ धन्वतरी 
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वैद्यामी कर सके नहि यह स्थितिकी तयारीकों तु अमंगल 
समझता है. यह तेरी बड़ी ही गलती है. और इसमें तु मिथ्या 
खेद करता है, वास्ते यह मरणकी स्थिति वरावर समज कर 
पेयका अवरूंवन कर, मरणसे अब उडरना जरूरत नहि. 


परंतु इस विपयर्म अप्कुक सिद्धान्त ग्रहण करना जरूरी, 
है की चेतन तो कदापि मरनेवाला नहि है. यह चेतनकी अज- 
रामरता शास्त्र प्रसिद्ध हे. शरीरसे चेतन अछगर होता है, यह 
स्थितिकों मरण कहते है. कितने मूढ्भाणि संसारके दुःखोंसे 
उब आक्ने (कंटालके) मरणकी इच्छा करते है, परन्तु संसारके 
दुःखोंसें व्याकुल होके छुटनेका यह माग नहि है जिसकों 
पामा भई हो उसकों उसके उपर खजुहाटसे कुछ अच्छा 
आनंदहोता हे परंतु परिणामर्म अधिकाधिक दुःख होता 
पामाकों मिदानेका उपाय खजन नहिं हे परंतु इसका वरावर 
आपध करना यह हे, वेसेही ससारके दुःखोंसे कष्ठ होता 
तो इसका उपाय मरण नहि हे, परन्तु दुःख कदापि न आवे 
ऐसे उपाय शोधनेमे ४. इस प्रकार वस्तु स्थिति होनेसे दुःखसे 
केश उत्पन्न भया हो तोभी कदापि मरणकी इच्छा करना नहि- 
ओर आखीर मरना तो है ही ऐसे विचारसेभी डरना नहि.. 
ऐसे डरनेसे ओर कायर होनेसे कोई प्रकारका छाभ नहि. 


शाख्रकार कहते हे की -- 
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घीरेण वि मरियव्व, काउरिसेण वि अवस्स मरियव्व। 
तम्हा अवस्समरणे, वर खु धोरत्तणे मरि ॥ 


धीरोंकोंमी मरनाहै कायरोफोंभी मरना हे दोनों 
प्रकारसे भरण तो हू ही. उसमें फरक होनेवाला नि, तो किर 
धीरतासे क्यो न मरना ? के ज्यों उत्तम मरण है. ऐसे काय- 
रतासे अनत मरण भये है आ्रीउत्तराव्ययनमूतके नववे पत्ये- 
कयुद्ध अध्ययनमें युगवाहुकों अपने भाई मणिरथने शख्तसे इतना 
अधिक मारा की वो मरनेकी घड़ी मिनता था रोद्'यान 
होनेका समय पासमें आया, तथापि युगवाहुकी सती मदनरेखाने 
निश्ामणा कराके पचपरमेप्टीके स्मरणमें छीन फ़िया श्र 
पमिनके उपर समभाग रखवाया, मृत्यु सुधरे इस रीतीसे सचोट 
उपदेश दिया जिससे युगवाहु थोड़ी देरका शुभ अभ्यावसायसे 
मृत्यु पात्र पाचवा ब्रह्मदेवछोकमें देवता भया इस प्रफाररी 
मरणकालूम निम्नामणा करानेवाली सख्लरीयाभी जगतमें कचित्‌ 
माछुप पढती है आजकऊछऊी स््ीओमे प्राय, विपरित ही देख- 
नेमें भावा है इसलिये आत्मकल्याणफों इच्छावाली भगिनी- 
याको घुधारा करनेकी जरूरत है, धीरतासे मरण भया तो 
दुगति न भई हे चेतन ' कदाचित्‌ फायर होके मरेगा तो 
मरणतो दूर होनेवाला नहि है. रूफ़ा रूकनेवाला नहि है. इस- 
बास्ते कोइफी साथ जैर विरोध करना नहि, कदापि कोइके 
साथ खेद और बोलचाल भइ हो तो इसके लिये क्षमा याचना 
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करके सर्व जीवोंके साथ बेर विरोध क्षमा कराके शांति रखना. 
जिससे वेराला आदमीभी प्रायः बेर निकाल देगा. जो तु 
ऐसा नहि करेगा तो वेरका प्रवाह भवांतरमेभी चलताही रहेगा. 
जिसका जीवन पवित्र हे उस जीवकों मरण समयमेंमी कोई 
प्रकारका दुःख नहि होता. 


जिसका जीवन धर्मरहित है, उनकों इस जन्म ओर भ- 
वान्तर सभीमें दुःखबोही है. वास्ते जीवनकों धर्म करके सुधा- 
रनां ख़ास कर्तव्य है, शुद्ध जीवन वालाकों मरणके विचारभ 
दुःख नहि, शोक नहि, खेदभी नि, ऐसा उत्तम जीवन मनुप्य 
भवसे अतिरिच्य दूसरे भवम नहि होसक्ता, वास्ते हे चेतन ! 
वरावर तेयार होजा, विचार करकी उस भवमें धर्मका आरा- 
धनके लिये जो सामग्रो मिली है, सो वार २ मिछेगी नहि 
इससे यदि मिली हुई सामग्री आत्मद्दितके साधन उपयोगी 

३ ता ऐसी गंभीर भूल दूसरी क्या होगी ? अनेक प्रकारकी 
उत्तम सामग्रीसे भरपूर मानवभव व्यर्थ चला जाय ये तो बहुत 
खराब है. अजाने जीवतो खाने पीनेकी चीजें इकटठ्ी करना, धन- 
संचय करना, पुत्रपोत्रादि परिवार बढ़ाना, रहेनेके लिये नये २ 
वेगले वनवाना सच्ची झूठी रीतिसे अपना सनन्‍्मान बढ़ाना इस- 
मेंही छूपटे है. ऐसे अनजान जीवो मार्गसे भ्रष्ट होकर संसार 
गलीमें भूले पढे है. और अनादि काल्‍से भठकते है, ऐसे 
जीबोंकों सच्चा खुखका स्थानजो मोक्ष है. ये वहत दर रहता है, 
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इसका रयाकछूमी ऐसे अनजान मलुप्यकों नहि होता. और ऐसा 
खुख प्राप्त करनेफी भावनाभी नहि होती और अपनी जिंदगी 
पयेत कपट, छल, पाशला, यूठ, चोरी, परद्धीगमन, इत्यादिसे 
भर हुई अधम दशाकों दूर करनेका विचारभी नहि होता हे, 
ऐसे प्राणी ससारमें आसक्त रहके इधर उधर भटकते रहते है 
अनेक प्रकारकी उपाधिओंसे व्याप्त होके भारी बनता है ऐसे 
जीवोफा मनऊा परिणाम इसकी प्रदृधत्तिया, इसके विचार विगेरे 
देखा होय तो सछुननेबालिोभी कटाछे होते है ऐसी स्थितिमें 
हे चेतन! मझाह नहि है ऐसी स्थितिसे चोराशी लक्ष जीवायोनिमे 
नये २ भव लेने पढेगे तिर्यच गतिमें कुचे, विछी, वाघ, शेर, 
ऊठ, सर्प, गद्धे, घोड़े, इत्यादिके कई भव करना होगा, और 
भवश्चमण करना होगा, मानव जीवन हाथ छगनेपरभी दुर्गतिके 
भव पेदा किया तो कितना खोण ? कितना सुकशान किया? 
हे चेतन ! कदापि हु मानते होगा ऊी मुझे मेरे मावाप, ख््री. 
पुन, मामा, मासी विगेरे सुख देंगे इसलिये उन्होके लिये प्रयास 
करके कुछ सचय कर रक्‍्खु या उन्होंक़ा आाधार रखके में 
ससारमे मस्त रहु तो यह तेरी बडी भारी भूछ है क्‍योंकि 
ज्ञानी महाराज कहते हैं की.-- 
माजाणसिजीवतुम, पुचकलत्ताइ मज्झ खुहहेउ । 
निउणवबधणमेय, ससारेससरत्ताण ॥ १ ॥ 

अर्थ,--हे जीव ! यह ससारमे एफ्रात दु-खके हेतु पुत्र, 
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स्नी, मित्रो विगेरेकों तु सुखका साधान मत समझ. क्योंकी 
संसारमे भ्रमण करते हुए जीवॉको यह पुत्र, क्री, मित्रादि 
स्नेद्दि संवन्धी आदि बड़े भारी कर्म वंधनके कारण हें; परन्तु 
तुमको संसारसे मुक्त कराके मुक्तिमंदिरमे' पहोचानेवाले नहि 
है. कई्वार अपने व्यवहारमें देखते है तो स्नेही संधीओंका 
स्नेह क्षणिक माछम पड़ता है. धनके लिये भाई २ परस्पर लड़ते 
देखनेमें आते है. ओर ऐसे लड़ते है, ओर केश करते है की एक 
दूसरेकों पानी पीने तककाभी संबंध रहता नहि मातापिताके रने- 
हमेंभी स्वार्थका स्नेह कितना देखनेमें आता है? वेभी पेसा कमा ने 
वाला लड़कों ओर न कमानेवाले लड़कों में कितना अंतर रखते है 
यह देखा जा सकता है. ये तो- व्यवहारमें अपने देखां परंतु 
आत्महित करनेके कारयोमें तो उन्होंके तरफसे बहुतसी अड- 
चने डाली जाती है. आत्मसाधन करने वाला पुत्रका तिरस्कार 
करते है. ओर अंतमें उन्हेकों (पुत्रकों) समझा बुझा के सरसांरमें 
घीसट ल्यानेका प्रयत्न सर्वत्र देखने में आता है. मोहके कार- 
णसे संसारका र्हाव लेनेके कारणसे जो मातपिता अपने छड़- 
कोम संसारकों रसिकता ठसाते है. वो छडके संसारका कीच- 
डर्म अत्यंत खुंप जाय ऐसा काय करते हे-वे मातापिता अपनी 
संतति के हितेच्छु नहि है. किन्तु अपने शरण आईं अपनी संत- 
तिकों अपने हाथसें दु्गेतिके गर्तमें डालनेवाले है. वो विश्वास- 
घाती है. धर्मिष्ठ मातपिताकों अपने पुत्रकों ओलादको धर्मी बनते 
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बैरागी बनते देखकर आनद होय, णपनी कायरबाके यरास्ते 
तिरस्कार होय, और कहभी देंयगेफी हम तो शास्त्र सुनते २ 
उड़े हुए तोभी अपने वेराग्य न भया धर्म परिणत न भया 

इसलिये हम पामर है, दे पुत तुम्हे वन्य है की तेरी ऐसी उच्च 
भावना-ससारफों तोइनेवाली दीक्षा ग्रहण करनेफीमई, हे 
पुत्र पारमेश्वरी दीक्षा ही अवश्य आदरणीय हैं इसीसे कर्याण 
हैं सव कोई महापुरुष रससे आत्मभ्रेय कर सके है, ससार 
तरसके है ससोरके भ्रमणसे छुटानेयाठे यदइ सयमज ही 
है तेरे लियेमी ओए्ट मागे यही है हमतो बुढ्े भये तोभी ससा- 
रमें आसक्त है हमारी आसक्ति छुट्ती नहि इस प्रकार कहके 
फिर चारित्क्री अतेजाम (स्वरुप) समझा के चारित ग्रहण 
करनेके वास्ते स्थिर फरे, हृह फरे, बैरागी भये लडकेकों दृढ 
चैरागी वनावे, कृष्ण महाराजने जैसे अपनी धुतीओकों पर- 
म्रात्माथी नेमिनाथ भगवान के पास सयम ग्रहण करनेर्फ़ों हृढ 
चनाई थी, पैसे सम्पकलयाला जींव अपनी सतत्तिकों सयप्र 
मागमें दृढ़ बनाके ससारकों अत्यत अस्प करादेते है बेसेही 
मातापिता छडके के सच्चे हितकर है, ससारसे तारनेमें मदद- 
गार हैं ऐसे मातपिता आम ऊछ पचमरकालमे मिलना दुरूभ 
हैं कम्ती हे; उनवी सायद्रष्टिभ मददगार होना यह तो 
सोटकेमे नम्पेफा अभायद्दी है यद्यापि कालूराजा अचानक आके 
जब गरदन पके उस पझ्त रोकने समर्थ नहि है. इसलिये 





६२ चैराग्य-भावना. 


शाख्कार तक्चद्रह्ठिसे धर्मम विष्न करनेवालेकाी शब्भूत 
ओर देखो 


मातापितास्वरुगुरुश्व तत्त्वात्‌ , प्रवोध्य यो योजति झुद्धमागे 
न तत्समो5रिः क्षिपते मवाब्ये,यो धमविध्नादिकृतेथ जीवं 


_अर्थ--नो मजुष्य शाखुकी आज्ञानुसार वोध करके शुद्ध 
मागमें दूसरे जीवकों जोडते है वोही तत्वतः उसकी माता, 
पिता, वहिन और गुरु कहे जाते है परन्तु जो धर्ममे विध्न 
करने वाछे मातापितादि या जो कोई होय उनके समान दूसरे 
कोई शत्रु नहि क्‍्योंकी वे धममे विध्न डालके इस जीवकों 
दुगतिम डालते है। 


विवेचन--एक अदभूत आश्रथेकी वात है की अनंत 
कालसे भत्र श्रमण करते २ महा पुण्यके उदयसे मनुष्य भवादि 
उत्तरोत्तर शुद्ध सामग्री जीवको मिले ओर गुरु महाराजका 
मुखसे जैनागमानुसार अमृत समान संसारको छेदनेवाली 
देशना सुनकर जीवकुं प्रतिवोध हुवा संसारका त्याग करके 
पारमेश्वरी प्रज्या ग्रहणकरनेकों उज्माल भया, उस समयकी 
चारित्र शुद्ध भावनासे छठवा सातवा ग्रुणठाणाका मालिक 
पनाकी तैयारी भये इतनेमे वह शुद्ध भावनारुप मागेसे नीचे 
पटकके संसारमे भटकानेवाले मातापितादिककों यह जीव 
हितकारी मानता है, परंतु तक्तदृष्ठिसे देखनेसे शास्रकार उन्हो- 
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को शन्नसमान कहते है सो परापर हे. क्योंती शहोय सो तो 
विरुद्धपक्षके धन खोलाते है और कुछ नुकसान कराते हे 
वैसेद्दी यह जीवर्कों उच्चकोटी उपर चडते नीचे पटका तो इसने 
कितना नुकसान किया ? कितना जातरिक थन खोलाया है? 
सो दे चेतन ? तु परावर समग्र 


इस कारणसे सासारिझ सगेसवधीके परास्‍्ते रातदिन 
आरभ समारभमे लूपड रहना और आत्महितकी प्रश्नत्ति न 
करना सो बडी भूल है, बरायर विचार करनेसे माछम होता है 
की यह जीव धनप्राप्ति विगेरे पोद्गलिफि वस्तुओोमे हलचाके 
इसके खातिर जिंदगी पूरी करनेकी याते ऊरते है और युठ 
लालचफे जोरसे ता उसका उनके उपर अनादिकाल्से एसी 
मोहिनी ल्गीहे फी उसकी प्राप्ति और उसकी रक्षाके यिचारोमे 
उन्हकों इतना जानद जाता है क्री वो धनके लियेदी धनके पीछे 
लगा रहताहै जागे पीछेसा विचार विना किये उसीमे आसक्त 
रहता हे और उसफ़े साथ ऐसे जोरसे गाठ यापीदेकी मानो 
फोइ दिन इसका वियोग होनेयाला दी न हे यह सारी 
मान्यता भूलभरी होनेसे परिणाम गिपरीव जाये तो इसमे 
फ्या आश्रर्य ? 


हे चेतन ! जो तुम्दे उप सोटीपर चढना होय, जात्म- 
ऋइल्याण फरना होय तो शुद्ध लव,करणसे शुद्ध भावना प्रकट 
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कर, थोड़े द्निर्में अपना काय साथ छे. उत्तम नरभवादि 
सामग्रीसे गजसुकुमार, धनाकाकंदी धन्ना शालिभद्र, मेघकुमार 
आद्रकुमार, मरगापुत्र, अनाथीसुनि, खंधकसुनि, ढंढणमुनि, 
झांशरीयाप्ुनि विगेरे महाम्ननिमतंगनों यह संसारकों 
असार समझके दुःखका वोजारुप जानके विपय सुखकों 
विषका प्याला समान समझके, संयम ग्रहण करके, 
आत्मखजान! प्रकट कर गये है. वही उत्तम नरमव उत्तम कुछ, 
निरोगी शरीर इत्यादि सामग्रीकों तु व्यर्थ क्यों गुमाता हैं? 
क्यो विभाव दक्षामें पडा है ? इसका विचार कर. ओर तुजे 
जिसके उपर अत्यंत राग है. यह शरीरभी तेरा नहि तो फिर 
मातापिता पुत्रकलत्रादि हे चेतन! तेरे सगे केसे होगे? तुम्हको 
वेदनासे किस प्रकारसें सहाय करेंगे? तु पापमागम चढ़कर 
आत्माकी अधोगति मत कर, तेरा पेसाटकाकी खबर पूछने- 
वाले वहोत मिलेंगे परन्तु तेरा आत्माकी क्‍या स्थिति है. ये 
पूछनेवाले विररू है. ये कोई होवे तो महाव्रृतथारण करने- 
वाले सुनिवरोही है. ये म्रुनिवरों संसारकी पुष्टि होनेवाली बार्ते 
नहि करते परंतु मानवजीवन पाके तुम्हे क्या करना चाहीये ! 
तुम्हारा जन्म सफल केसे होय! केसे तुम जन्ममरणकादुःखको 
काठके मोक्ष पाओगे ! वही माग मुनिवरो बतावेंगे. ओर बता- 
नेके वादभी तुम्हे आत्मविकासके और मोक्ष प्राप्निके वास्ते 
मांग ग्रहण करना चाहिये, जिससे आत्मामें जरुर प्रावर्तन 
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हो जाय यदि इसप्रकार हे आत्मा! तु नहि करेगा तो चोदह 
राजलोकर्म यह जीव स्वरर्मानुसार उ्द्वींभी उत्पन्न हो जायगा 
आर कुड़बादि कहीं अलग हो जायगासो तु पलक्ष देखा ता है 
ओऔरभी यह शरीर भीतो तीन मित्रोमेंसे एक मितहोने- 
परभी मरणके समय सहाय नहि फरेगा. तुम्हे जरूद निकाल 
पह्दार फरेगा तुम्हे जरूर निकलता होगा. जिस शरीरके लिये 
अनेक पाप ऊिये होंगे न खानेकी चीमें-अमक्ष्य अनतकाय 
आल कादे, विगेरा खाये होंगे वीडी, हुका, गाजा, विगेरा 
पीये होगे, राति भोजन परदार गमनादि अद्ृत्य किये होगे 
अच्छे २ पदार्थ खिलाके खूब पृष्ठ किया होगा यह तेरा 
ओदारिऊ शरीरफों एक घडीभी फोई घरमें रक्खेंगे नहि 
परन्तु भस्मीभूत ऊरेंगे यह घरीरके ये परमाणुभी चौदह 
राजछोऊमें रहे हुये परमाणु और स्कधो विगेरामें मिलमायगे 


श्रीपन्नवणासूजमे शरोरपदमें कहांदे की यह जीवने 
अनतद्वरीर छोढे ये सभी भवके शरीर ठितर वितर दो गये 
वैसेद्दी इस भवका योदारिक झरीरभी ठितरवितर हो जायगा 
यह पका समझ तुम्देतो चार हाथरी छगोटी पहिनायके विदाय 
ऊरेंगे कुडकपट दंगा पासछा अनीति इत्यादि पापकर्म करके 
जो धन इकट्ठा किया होगा यदतो कुदयादि भोगेंगे अह्ो ' कैसी 
मूखवा! खरेखर पूण मूखता ही समझना अपना धन, 
ज्ञान, दर्शन चारितयरों प्राप्त करनेका रत्रचिंवामणि नैसा समय 
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खा बैठा, छुछभी सार ग्रहण न कर सका दूसरेका सुधारनेकुं 
गया, सोभी न वन सका. क्योंकी सभीजीबव अपने २ कर्मा- 
धीन है. जिससे भला बुरा करनेवाला कोई नहि. मात्र शुभा- 
शुभ कांयोंका वे निमितमात्र है. मातपिता अपनी पुन्नीकों 
अच्छे खानदान कुटुंचमें अच्छा मुहूर्त दिखा कर शादी करते है. 
परन्तु लडकीका पुण्य कम्र होय तो थोड़ेही समयमें वह विधवा 
वनती है. ओर गरीबके यहां ब्याही होवे तथापि पुण्यशालिनी 
होवे तो सुखिनी होतीहे शाखतरमें ऐसे बहुत दृष्ान्त विद्यमान 

» मयणासुंद्री ओर सुरसुंदरीका अधिकार श्रीपाल्चरित्र् 
सविस्तर है. इससे पुण्य प्रकृति ओर पापप्रक्ृतिका फल स्पष्ठ 
समझता है, इसवास्ते हे जीव! देसे पिथ्या कुड़म्वा- 
दिकके मोहमें मत फसना ओर आत्मिक लक्ष्मी घकट करनेकों 
उद्यमी वन, निश्चवल चितसे शुभभावनामें आरूढ होगा तो 
आत्मिक लक्ष्मी प्रकट होनेमें देर नहि लगेगी शुभभावनाम?े 
आएरूढ होनेके वास्‍्ते जैन सिद्धांतोमें वारह भावनाका स्वरुप 
बहुत अच्छा वर्णन किया है. जिन भावनाओंकों मनन पू्ेक 
भावित करनेसे आत्माका जरूद उद्धार होता है. यह वारह 
भावनाका संक्षेप वश्णनममें, 


प्रथण अनित्य 'भावनाका वर्णन 


यह संसार के कम्रेवधनकारक पदार्थों ओर आडइडंवरी 
देखाबोंको तिरस्कार करानेवाली सर्व प्रकारके सांसारिक 


चैराग्य-भावना छठ 
भावोकी अस्थिखताकेा सिद्ध करनेयाली आर आत्माऊा उन्नत 
मार्गेफी! यतानेबाली जो भावना है सो अनित्य भावना बह- 
लाती हैं इस भावनाफों मनन करने के लिये नीचेके वाक्य 
हे चेतन! तेरी हुदय भूमिकामे स्थापन कर, हे चेतन! इस 
अनित्य भावना भावते हुआ प्रथम हु तेरा आत्माको प्रतियोध 
देना की हे आत्मा तु यह ससार के युठे पदार्थासे आनद 
मत मान, ये सभी पदार्थ परिणाम्मे अनित्य है, विनाशी हे, 
निरर्थक है क्षणभगुर है वे तेरे जात्मारानहि हे जार तेरा 
उद्धार करनेवाछा नहि 2, जाखिरसे वे इन्द्रजालके समान क्षणिक 
है, उसऊी अनित्यता तेरी पास साबित करनेकी कोइ जररत 
नहि है यह तोतु इस ससारयें पत्यक्ष देख सफता दें कि अखूट धन 
याछा एम क्षण निधन वन जाता है सज्मनो के परिवारसे 
युक्त मनुप्य थोडी देरमें एफाफी वन जाता है यह खूब लक्षमें 
रखना ऐसे विनाशी पदार्थों उपरकी नित्यता और स्विरतारी 
बुद्धि होने देना नहि. शास्त्र लिखते हे की -- 





छोक--यत्मातस्तन्नमध्याद्दे यन्‍्मध्याहे न तन्निशि । 
निरीक्ष्तते मवेउस्मिन हा पदार्थानामनित्यता ॥१॥ 


अर्थ--जो पदार्थ श्रात काल्में रमणीय माल्म होता हैं 
सो मयाहमें उससे विपरीत देखनेमें आता हैं अथवा होता हीं 
नहि, ओर जो पमभ्याहमें खुदर मालम होता है सो रामिमें नष्ट 


प्क्दि चैराग्य-भावना 





हो जाता है जैसे सचेतन पदाथामें कितने जोव खुवोहमें आनंद 
मानते देख पड़ते है सो दोपहर होते कालराजा के झपट्म 
आते भस्मीभूत हो जाते है, और अचेतन पदार्थों प्रमातमें 
सुंदर देख पड़ते बंगछेमें धनमाठादि उसीदिन नष्ट भये हुये 
दृष्टिगोचर होते है हे शुद्ध चेतन! जो तु स॒क्ष्म विचार करेगा 
तो तुम्हे ओरभी साफ साफ माछम होगाकी जिस प्रकारसे 
संसार के पदाथ अनित्य है. वेसेही संसार सुखभी अनित्य है. 
इतनाही नहि परंतु यह सुखके पीछे दुखभी तयार होके खडा 

यहां तककी सुखकी अपेक्षा हुःख अनंत गुना बद जायगा 
इस लिये शासतरमें कहाहे कीः- 


छोक-थज्वन्मनिसखु् सूठ यच्दुःख पुर/स्थितम्‌ । 
तयोदुखमनत स्थात्‌ तुलायांकड्रमानयो; ॥ १ ॥ 
अथेः-यह संसारमें हे चेतन तेरी सन्मुख जो कुछ सुख 
अथवा दुःख दिखता है सो दोनोकों ज्ञानरुपी ताजुमें रखकर 
ताल देखनातों तुजे छुखकि अपेक्षा दुःख अनेक ग्रना माठम 
पड़ेगा जेसे हिंसादिः पापाश्रवों करके मल्ुष्यमव हार गया 
उसके परंपरा सात नरकमें अथवा तियचोंके भवोमें भटकते २ 
अनन्त दुःख उत्पन्न होता है. ओर हे जात्मा तुम्हे शोचना 
चाहिये की मनुष्यमात्रकों सुख भोगनेका स्थान यह शरीर है 
परंतु शरीर ही अनित्य है तो फिर दुसरे सुर्खोकी व्यथ 
रखकर क्यों पापकममें डव रहा है? इत्यादि खूब उेडा विचार 
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करके बस्तुकी अनित्यताऊा चिंतन करके स्थिर धर्म अच्छी 
तरहसे हृढ वन जाना. जिससे पूर्णरीतिसे दोनो छोफमें 
पुखी होगा. 
दूसरी अद्दरण 'भावनाका स्यन्प 

यह ससारमें शरण फरने योग्य क्‍या है जदरण ? 
आत्माओं स्सिफा शरण छेना चाहीये और शरणके साथन 
सिस रीतिसे प्राप्फरना ? जोन उपाय शोचु जिससे जान्‍द 
प्राप्त 7र सकु ? शास्त्र झदते है -- 


कोनुस्पादुपायोत्र चेनाह दू ग्वसागरत्‌। 
ससाराच विनिगेत्य निभयानदमाश्रये ॥ 
यह जगतर्म ऐसा कोइ उपाय है डी जिससे भे इस 
दखके समुद्र ऐसा ससारसे निसफे निभेय एसा आनदया 
आश्रय छेऊ इस &ोऊ उपरसे इतनाहि सिद्ध होता दे पी 
इस ससारमें धमेझा शरणदी जीवों आनददायकू हे सभी 
प्राणीके उपर भयरर जोर विऊराल कफालरानाजा चक्र घुमता 
फिरता है इस काया स्वख्प शाख्रकारोने जनेऊ स्थल्ममें उर्णन 
किया है यद्द कालकी इच्छा मातसे जगतमे क्या बन रहा हैं 
सो तु विचार 


जगत्‌ च्रय जयीदीर एक एयान्तक क्षण । 
इच्छामान्रेणयस्पेतेपतन्निन्रिददोन्वरा ॥ 
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अथ;--त्रण जगतकी जीतनेवाला एक अद्वितिय खुमठ- 
काल है जिसकी इच्छा मात्रसे देवताओंका स्वामी इन्‍्द्रोकामी 
स्वगेसे पात होता हे तो दसरेकी क्‍या दद्या? जिसके हृदयम 
अशरण भावनाकासब्यास्व॒रुषका ज्ञान भया नहिं सो खरेखर मूख 
है. क्‍्योंकी कोई शरणभूृत नहि है, ऐसा नजरसे देखने परभी 
झूठ शरणकों पकड़के कई जीव दुःखी भये हे ओर सच्चे शर- 
णक्का भान न होनेसे अनेक दुःखद भवाटवीमें श्रमण 
कर रहे है दुसरेकी दुःस्थिति देखके उसका शोक करने लगता 
है, परन्तु अपने आत्माका विचार करता नहि, की हे आत्मा! 
तेरा क्या होगा ? इसलिये कहा हे की;-- 


शोचन्ति स्वजनंसूर्खाःस्वकमफलमोगिनम । 

नात्मानं वुद्धिविध्वंस यमद्रेंद्रांतरस्थितम्‌ ॥ 

अर्थ-अपने स्वजन संबंधीओंकी मरणादि आपत्तियां 
देखकर मूर्ख मनुष्य शोक करते है, परन्तु वुद्धिका नाश भया 
है जिसका ऐसे आप ही यमराजकी दाढमें रहा हे इसका शोक 
करता नहिं ये कितना शोचनीय है. जेसे दावानलकी ज्वाला- 
ऑसे भयंकर ऐसे वनभे मृगके चच्चेकों कोई शरण दे सक्ता 
नहि इस अकार दुःखरूप दावानलछकी जछती ज्वालाओंसे 
भयंकर ऐसे संसाररूपी वनमें प्राणीओंकों शरण देनेवाछा 
को३ नहि, हे चेतन! इसके जरीमे तुजे माठलम होगा की 


बज 


संसारम प्राणी मृत्युके विकराछ मुखमें ग्रास हो जाते हे, 
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तब उनकों बचानेवाला फोरभी नहि, जो छोग उंद खह़को 
जीतके आत्मोत्फर्पसे गर्मित हो रहे है. जोर जो जपना याहु- 
पलछसे सपादन कीये हुवे मह्दान्‌ खुख़ प्राप्त करके आनदसागरें 
उठछ रहे है और णो तीन शुवनभ निप्फटर पिर्द धारण 
ऊर रहे है वेसे ैन्द्रो चक्रवर्ति बासुदेबो प्रतियासुदेयों गिगेरा 
भी क्रूर कालराजाऊी दाढोमें पीसाते २ मशरण होरर शरण 
खोजनेके पास्ते दीनमुख दोके दशदिद्धार्म दृष्टि फैंसते २ 
तछस रहते है परहु फ़ोई झ्रण होता नहि तो हे चेतन! 
तो उन्होंकी पास तु क्‍या गिनतीमें है! इसके नरीमे सिद्ध 
होताहैकी इस ससारमें सचा शरण देनेयराछा निभय जानद्‌ 
देनेयाला धर्म ही है धर्मफी दिव्य सचाऊे नीचे जाया आत्मा 
नीरायाघ और निरतर सुखी रहता है सो खास लक्षमे छेफे 
धर्मफा शरण करनेऊों तत्पर हो जा 





#:-> 


तोसरा ससार भावना 


है चेतन! जो तु यह ससारभायनाया स्वस्प 
विचारेंगें तय तेरामलरुप्प जीवनकी उपर पोई दिव्य मभा 
पढेगी तेरा जीवनयों सन्‍्मा्ग वतानेयाली और सच्चे फर्तव्यसा 
मार्गपर छेजानेग़छी यह ससार भावनारों जो तेरा इद- 
यम आर करेगा तो तेरी पास यह ससारफा शुद्ध स्वस्प स्वत 
प्रफदहों जायगा ओर तुम्दे जायनाकी तरह दिसाई देगा ओर 
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जे 


पी 5 कट 
साथ यह भवाटवी कैसी भयकर है; और इसमें प्राणीओंकी 
कैसी स्थिति होती है, सो सब स्वरुप तेरी सन्युख साक्षात्कार होगा 
सो विचारना. अज्ञानके आवरणसे आवर्त भया हुआ ओर 
मिथ्यात्वका उदयसें अचेतन जैसा वना जीव अपना जीव- 
नकी सुधारणाका सत्यमार्ग खोज सकता नहि इस चास्ते वह 
चतुगंतिरूप विकट संसास्में परि- भ्रमण किये करता हैं. कर्म के 
हृढ वेधनसे पराधीन भया हुआ प्राणीर्कों जो घोर दुःख 
भोंगने पड़ते है; सो तो अनंतकालसे चछे आते है. कर्माधीन 
संसारी जीवने अनंत पुद्दल परावर्तन किया है. उसका स्वरुप 
प्रथम बता चुके है; ओर कोश्वार शुभ कर्मका उदय होय तो 
पृण्यकी प्रवछतासे विमानवासी वनजाता है. परन्तु वहांभी 
इसका वास स्थिर नहि है. स्थिति पूर्ण होमेसे तुरंत वहांसे 
चलायमान होना पड़ता है. वहांसे चलित होके इस विश्वमेडलभ 
भटकता फिरता है कभी तो पाप कमेका प्रवछ उदयसे नरक 
भूमि क्षुपा, तृषा, ताप, ठंडी और तजनादि असद्य दुःख 
भोगने पडते है. जो दुःखोका श्रवण करतेभी कम्प होता है. 
क॒दाचित्‌ तियेच योनिर्मेभी पराधीनतादि बहुत कष्ट सहन करना 
पडता है. हे चेतन ! दूसरी गतियोंकी वाततों दूर रही परंतु, 
चिंतामणी समान गिनेजाते मन्नुष्य जीवनकातो तु खास विचार 
कर कितनेतो पशु समान अज्ञान अवस्थामेंदी अपना जीवन 
समाप्त करते है, कितने जीवोंको तो जन्मते ही मातापिताका 
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दियोग होता है. कितमेंफ़ों तो क्षुपा तृपा, ओर विरस्कारादि 
पिडापूर्वक जीवनपर्यत दासत्व करते है, और कितने तो विविध 
प्रकारका रोगेसे पीडित रहते है. वे सभी मलुष्योंक्ी स्थितिका 
अवलोकन कर जिससे सत्य वस्तुका भान होगा यह ससारमा 
ऐसि कौन जाति है और ऐसी कौन योनि है की जिस 
जाति और योनि तु जन्मा नहि, इतनाही नहि वक्कि जिसको 
तु प्रेमका स्थानरूप भोग बिछासकी भूमिरूप री समझता हे 
सो भी कद मरतया तेरी माताभी हो सुकी है, ओर माता र्री 
हो चुकी है, पिता पुत्र और पुत्र पिता इस भकार एक 
२ जीवकी साथ अनेक समध हो चुके हे ता अब 
भी आत्माको नहिं समझावेगा तो तुम्दे अनतकाल तक 
श्रमण करनेके वास्‍्ते नये २ सवध करके सयोग वियोगके 
अनत दु ख़ सहना होगा, परतु यदि यह अन्लुपम भावनाओं तेरे 
इृदयमें स्थान देगा और दीतरागके वचनमें शुद्ध अदा उन 
करेगा तो यह ससारके विऊ॒ट और विपय भाव तुम्हे हैरान करेगे 
नहि, और सच्चा आत्मयलू प्रकट होगा, और तेरे आत्माकी 
अपू्व ज्योति प्रकट होगी 


चोथी एकत्व भावना 


मित्र पुत्र कलचादि ऊतेकर्मकरोत्ययम्‌ | 
यक्तस्पफलमेकाकोी भुक्तेम्वश्नादिपुस्वयम्‌ ॥ 


७४ चैराग्य-भावना. 


प्राणी अपना पुत्र ख्री मित्रादिके बासस्‍्ते जो कुछ कर्म 
करता है, सो कर्मफल नरकादि गतिमे अपना अकेलाही 
भोगता है. मित्र पुत्र ओर री आदि कोइमी कमेका फछ 
भोगनेमें सहाय. नहिं होते. यह जीव अच्छे बुरे कम करके जो 
धन कमाता है. यह द्रव्य भोगनेमें इसके मित्र री पुत्रादि 
केवल सहायक होते है, परंतु इसने किये हुवे कमेसे उत्पन्न भये 
हुवे दुःखकी जो श्रेणीकां सहन करनेमे कोइ सहायक होते नहि, यह 
दुःखोंकी श्रेणीकों तो कम करनेवालाकों ही भोगनी पड़ती है. 
सभी जीव जन्म मरणका प्रत्यक्ष अनुभव करते है, ओर देखतेभी 
नस ७ किक 
है, तोमि इन्होंके हृदयमें यह वात जमती नहि, की जन्म ओर 
मरणका अज्ुुभव अकेले ही भोगना होता है. सभी प्राणी अके- 
लाही जन्मता मरता यह वात जगतमें प्रसिद्ध है. तथापि अज्ञानसे 
अंध वनके एकत्व भावना दृढ करता नहि. हरएक भाणी मनुप्य 
जन्म जेसा चितामणि र॒त्नका अरुभ्य छाम लेनेका अधिकारी 
होनेपर झम्ादादि दुर्श णोंके वश होके अपना एकलका शुद्ध 
स्वरूप संपादन नहि कर सकता. सो कैसी भूल है? यह जीव 
अकेछा आया है, अकेला जायगा, ओर उपा्जित शुमाशुभ 
कर्मोका फल अकेलाही भोगेगा, आजतक तुम्हे दुःख सहाय 
करनेवाला कोइ भया नहि. इस प्रकार एकत्व भावना तेरे 
हृदयमें भावित करके विवेक दीपक प्रकट करना इसके प्रकाशसे 
तेरा हृदयका अंधकार दूर होगा.और तुम्हे खातिर होगा कि 
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इस ससारका सवध स्वाथमय है और सच्चा सहायकतों धर्मही 
है ऐसा प्रतिभास होगा 


पाचवी अन्यत्व भावना 


_ छोक-पुत्र मित्र कलञ्नाणि वस्तूनि च धनानि च 
सर्ववाडइन्यस्वभावानि मावयत्व प्रतिक्षणम्‌ ॥ 


अर्थ/-- है आत्मा! इस जगतमें पुत्र मित्र स्री और दुसरी 

चीजें और द्रव्य विगेरा पोद्गलिक पदाथों सभी प्रफारके भिन्न 
२ स्वभाववाले है. एफ स्रभाववाछे नहि ऐसी भावना तेरे 
हृदयमें क्षण २ भावित ऊरना, हे चेतन! तु शुद्ध स्वरूपी है 
तुमे परपुदूगलमें प्रवेश क्रिया है, परमें प्रवेश्ष करनेसे तुजे आधि 
व्याधि उपाधिरुप अनेक कप्ट प्राप्त होते है, वह प्रवेशके भावे- 
- शसे तरेमें ममत्वका अकुर प्रकट होता है यो जकुर तुझे अपने 
जीवनमें शल्यरूप होता है, इसबास्ते तेरेजों अपना जीवनको 
यदि निरुपाधिक और आनदमय बनाना होय तो हु इसके 
अदर अन्यत्व भावनाऊा पूर्ण प्रकाश डाल, शरीर वो आत्मा 
नहि है और आत्मा सो शरीर नहिं है, आत्मासे शरीर 
मिन्न है, आत्पा चेतन है शरीर जड़ हे इसरा सच्य सवप 
आत्मासे नहिद्दे पूर्व कर्मऊे योगसे इस ससारमे जो कुछ मिछ 
जाय इसमें ममत्व न रखनेके लिये अन्यल मावनाकी तरेकछु 


वराग्य-भावना. 


खास जरूरत है. जो कुछ मिलजाता है सो अन्य है. आत्मकीय 
नहि है एसी भावना करना सो अन्यत्व भावना है. इस जम- 
तमें जो वहुतसे वहत दःखी है. ओर हम दःखी है. २ एसी जो 
बममारनेवाले है. वेसभी इसमेंसें छुटतनेकी कोशीष नहि करते 
है वे सव यह अन्यत्व भावनाकी नहि जानते हे ऐसा 
जानना, आत्मासे सभी वस्तु भिन्‍न है, आत्माकी नहि है, ३ 
रीतिसे आत्मा ओर पुद्गलोंका संवधरका मनुष्य विवेकसे विचारे 
तो उसका आत्मा अन्यत्व भावनाका अभ्यासी हो जायगा, 
ओर ममताके गहमेंसें मुक्त होके शीघ्र अपूब आत्मकल्याण 
करता हे. 


छठवी अशुचि 'भावना. 


जब अन्यत्व भावना सिद्ध भइ तव आत्मा ओर देहका 
सेवेध भिन्‍ग माछ्यम पडता है. देह अशुचि है, आत्मा शुचि- 
ञ् कष 
पवित्र है, ऐसा ख्यार ल्यानेकी आवद्यकता होनेसे 
छठवी अशुचि भावनाका क्रम चरावर है. हे चेतन! जिसके 
अत्यंत . हि] कप रनेके ८७ 
उपर तुम्हे अत्यंत राग है जिसका पोषण करनेके लिये तु 
जे ्ध कि ते जे 
सवेदा तैयार रहता है. यह तेरी काया अशवि है अश्वचिके 
भंडार जैसी ओर क्षणमें नष्ठ होनेवाली ओर पवित्र बस्तुकों 
अपवित्र बनानेवाली क्षणमात्रमें भस्म होने वाली है ऐसी कायाकी 
स्थिति देखकर ही सनत्कुमार चक्रवर्तीने अपना मोह छोड 
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दिया,था, इस मदान्‌ पुरुषका चरित वेराग्यसे भरा, यहुत जसर- 
कारक उत्तम वोध देनेवालछा शाद्वोंमें मसिद हे उनकी काया 
बहुत सुदरथी ज़थापि पूर्वेक्ृत कमके उदयसे वही काया 
रोगमय वनजानेसे इन्हके शुद्ध अन्त'फरणमे तीत्र वेराग्य 
प्राप्त मया और तुरतही चारित्य छेनेफो तत्पर भये, ऊ खडफी 
प्रशुता क्षणवारमे छोड़कर माहात्माने चलदिया, धन्य है ऐसे 
पविन्न महात्मा ओंकॉफ़ी निस्रका नाम छेतेदी पापका पुज्न नष्ट 
होता है, इस प्रकार हे चेतन! तुभी यह छठवी भशृचि भावे- 
नाकों तेरे पवित्र हृदयमे उत्पन्न कर जिसके दिव्य प्रभावसे 
अज्ञान अपमे और स्वार्यमय तेरी देह विषयक ममता दर हो 

जायगी और तु उल्याण स्थान बनेगा, जोर आत्माका मुतत्ल 
तेरे इष्टिमे प्रकाशित होगा इस बास्ते अशुचि भावनाका 
विचार करना की यह शरीर रस, रुधिर, मास मेद, अस्थि 
प्रज्ञा, इन सात घातुसे भरा है, सो ऊदापि पत्रित नहि होता 
पुरुषके नवद्धार और स्लीफा रह दारो सदा सशुचिसे यहत 
है तो इसके उपरसे ममत्व भाय छोड कर जात्माक़ों निमल 
यनाना यही मल्ुप्य जीवनका साफल्य दे 





सातयी आश्रव सायना 
जेसे सप्द्रमे चलते जद्माजमे उिद्र पढनेसे इसके भोतर 
पानी भराता है वेसेह्दी जीयभी मन यचन कायसे शुमाशुभ जच्य- 
बसायरूप (योगरूप) उिद्र पढनेसे शुभा उस उर्मझो ग्रहण कर- 


७८ बैराग्य-भावना, 


ता है कम बंधनका द्वेतुओंसे जो कमका ग्रहण करना सोही 
आश्रव कहलाता है. आत्मका स्वभाव शुद्ध है परन्तु कमका 
लेपसे अशुद्ध बनता है क्रोधादि कपाय, विषय, प्रमाद, मिथ्या- 
त्व मन वचन कायाका योग ओर अविरतिसे सभी आश्रत्रों 
जीवोंकों जन्म मरण भय देनेवाढी ओर पापके समुहकों 
बढाने वाली है. ऐसे दुःखके स्थान भूत सतावन आश्रवोकों 
त्याग करनेके लीये हे चेतन ! तत्पर रहना जब सर्बथा मन 
वचन ओर कायसे उसका त्याग होगा तब ही तरे आत्माका 
अविनाशी सुखकी तुम्हे प्राप्ति होगी. वास्ते- आश्रवका वया- 
लीस भेदहे इसका अंतरसे वीचार करना चाहिये, ओर उसको 
रोकनेका प्रयत्न करना चाहीये 


आठवी संवर भावना, 


आत्म स्व॒रूपकों निर्मल बनाने वाली संवर भावना जानना 
उपर दिखाई आश्रव भावनाके साथ इस भावनाका संबंध है. 
आश्रव शब्दका अथ कर्मका आना है जब संवर शब्दका अथ 
इससे उलटा है. वासते यही आश्रवका निरोध करनेसे संवर 
होतां है, पापकों आनेके लिये नाछाके समान जो सतावन 
अश्रव है वो समी द्वारकों रोकना याने नये आते कर्मोंकों रोकना 
इसको संवर कहते है, इस विषयका जो शुभ विचार इसे संबर 
भावना जानो, जैसे समुद्र रहे नावकों छिद्र होवे तो नावमें 
पानी भर जानेसे डुव जाता है, परंतु वो छिद्र बंध कर दिया 


बैराग्य-भावना: ७९ 
जावे तब इसकी भीतर पानी नहि लाता, और नावभी नहि 
डुबता वैसे पापके नाछे वध करनेसे नये कमे आते रुफ जाते 
है, पाच समिति, तीन सुप्ति, दशविध यति धर्म, वारह भावना, 
सत्तरह मकारके सयम, वाईस परिपह मितनेके छिये वे सभी 
साधन नये कमेफो आते रोकफर सबरकी प्राप्ति कराते दे, यह 
सब॒र भावनाकी प्रवृत्ति आत्मस्वरूपफी निर्मलता वनानेकों बहुत 
उपयोगी है वास्ते हे चेतन | लक्षम्रें लेकर उपर ऊद्दी हुई सबर 
भावनाको आचारमें रखनेकों उद्यपी होमाजों 

नववी निजरामावना, 
आत्माकों लगे कर्म जनरीभूत यनाना सो निजरा कह्दी 
जाती है तपस्याफे योगसे विशेष प्रफारसे हो सऊतो है इस 
बास्ते आत्मसखखरूपफों निर्मेल करनेके छिये निर्मराभावनामें 
तपस्पा करनेकी आइश्यक्ता है, इस तपस्थाफा छ बाह्य और 
छ, आस्यन्तर ऐसे वारह भेद है इन बारह भेद फे नाम+--- 
छ भेद बाह्य तपके 





१ अनशन-उपवास छठ विगेरा करना सो 

२ उनोदरिका-[याने] दो चार व आठ क्वछ ऊमती खाना 

३ घृत्ति सक्षेप-(यानें) चोदद नियम धारण ऊरना इत्यादि 

४ रसत्याग-छ दिगय अवबा उ मेंसे फोइभी विगयऊा स्यागना 
८ फायक्ेश-बीरासनादि आसनोस पविभिपूर्वक् येठना, कौसग 
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करना ओर केशोकाल्लंचन करना इत्यादि 
६ संलीनता-संवरना, संकोचना, याने अशुद्ध मा्गमें प्रवर्तित 
इन्द्रियोंका संवरना, पापसे आत्माकों पीछा हृठाना इत्यादि ' 
व 2 *£५५४---- 
यह छः भेद बाह्यतपके जानना, 
छ; भेद आभ्यन्तर तपके 
१ पायच्छित-(याने)गुर्वादिक के पास पापक़ी शुद्धिके छीये 
आलोचना छेना इत्यादि 
२ विनय-(याने) गुणवंतकी भक्ति ओर वहुमान करना ज्ञान, 
दर्शन, चारित््य, मन, वचन, काया और उपचार यह सात 
प्रकारसे, ु 
३ वयावच्च-[याने] आचाय, उपाध्याय, तपरवी, स्थविर शत्या 
दिको को आहार, वस्धर, वसति, ओषध इत्यादिसे बहुम/न करना 
४ स्वाध्याय-वाचना, प्रच्छना परावतेना, अलुपेक्षा, ध्मकथा, 
यह पांच अकार समझना 
५ झाणं-ध्यान मनकी एकाग्रता करके शुभ अध्यवसायमें रहना 
६ काथ्योत्सग-कायादिके व्यापारका त्याग याने बैठे २ या तो 
खडे खडे ध्यानमें निश्वक रहना. 
उपर कहे छः भेद आश्यन्तर तपके जानना 
नागा छरेहेकेजल3---- 
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उपर कहे बारह प्रफारका तपका विशेष स्वरूप नव तत्वकी 
कितावर्म ३५-३६ बी. गाथामें विशेष अर्थ्से वतछाया है वहोसे 
जान छेना चाहिये, यह बारह प्रऊारके तपको निदान रहित 
शुद्ध अन्त.करणपूवेक आदर करनेसे दृढ प्रहारी अज्ञनमाली 
इत्यादिकी तरह इस भवके किये हुये पापों भस्मीभूत करके 
आत्मा केवल ज्ञान प्राप्त करके शाइवत सुखका अखड आनद 
अज्जुभवता है, इस कारणसे वैराग्य भावों उत्पन्न करनेवाली 
और कर्मनालकों तोडनेवाली नि्मेराभावना भवी जीवोंकों 
अवश्य भावनी चाहीये और अवश्य आचरणमें रखना चाहिये, 


दुशावी लोक स्वरूपभावना 


चोद राजलोक अनादि कालछसे शाइवत हे, आदि अतसे 
रहित है कोइ दिन इनका नाश होनेवाला नहिं और उसको 
फोर्ड बनाता नहिं ओर अविनाज्ी है जीवादि पटपदायोसे 
भरें है जैसे कोइ कटिके उपर दो हाथ रखके पेर पसारके 
ख़डा रहे वैसे इन चौदह राजछोकका स्वरूप जानना इस पुरुषके 
कटिके अधो भागमें अघो छोक, म"यमागमें तिच्छों छोक, ओर 
उपरके भागमें ऊम्बे लोक है पहुद्ठव्यात्मक छोककी बहार अनत 
आकाश है उन्हे अलोक कहते हे बाकीके भागकों छोक कहते 
हैं, उसमें पड़ द्रव्य व्याप्तहै, उसमें मिथ्यात्, अविरति, कपाय 
और योगकी प्रवछतासे जीव पर्धज्यकों अपना मानके भ्रमण 


८२ चैराग्य -भावना, 


कर रहे है. जब वीतरागके बचनसे शुद्धमागंका अनुसरण करेगा 
तब॒ही छोकके अग्रभागमें पहुंच कर शाइवत सुखका अलुभव 


जीव करेगा. 


ग्यारहवी वबोधीदुलभभावना, 


यह जीवकों अनादि कालसे संसारमे भ्रमण करते २ 
मानव भवादि सामग्री प्राप्त करनेके बाद धर्मका श्रवण प्राप्त 
होनेपरभी आजतक सम्यक्तवकी प्राप्ति भई नहि. जिससे संसार- 
भटकता रहा. जो एक वारमी वोधिरत्न प्राप्त भया होता तो इतना 
समय भ्रमण न करना पड़ता. संसारकी तमाम पोद्गलिक वस्तु 
(चिजों) तुम्हे मिली होगी परन्तु सम्यक्तत्र रत्न बहुत दुरूम हो 
गया. जे जीवो सिद्ध भये, होते है ओर होंगे वे सब सम्यक्तवके 
महात्म्यसेही भये है. यह सम्यकत्व रत्न प्राप्त करनेके बास्ते 
मनुष्य गति सर्वोत्तम साधन है. वास्ते महामूल्य ऐसी शुभ सामग्री 
प्राप्त करके सम्यक्त्व रत्न भाप्त करनेके छीये हे आत्मा! अच्छी 
तरह यत्न करना जिससे तेरी यह मानव भवकी यात्रा सफल 
होगी इस विषयका विशेष विचार सम्यक्तवकी प्राप्तियें पीछे 
वर्णन किया है. सो देख लेना, 


वारहदी धर्म दुलेम भावना. 


यह जीवकों जव वोधीविजकी पाप्ति होति तब ही धर्म 
आरायधन करनेकी वरावर रुचि होती हे जचतक मिथ्यात्यरूप 


बेराग्य-भावना ८३१ 


अधकार आत्माको आहत कर रहा है तव तक जीवकों शुद्ध 
मांगे दृष्टिगोचर नहिं होता इसवास्ते सम्यक्त्व प्राप्त करनेके 
बाद धर्मका आराधन वरावर ऊिया जाता है यह धममभावना 
जीवकों वहुत क्ढीन है ससारकी वासनासे दसित भये 
आत्माऊों विषय ऊपाय ख्री पुत्र और धनादिकर्म जैसी प्रोति 
होती है वैसी जो धर्म प्रति होय तो यह ससारमें समग्र दुखोंका 
नाश करनेके लिये आत्मा समर्थ होता हे एसा उत्तम धर्मके 
लिये प्रत्येक भव्यजीवको आदर फरना चाहीये जो जीव ऐसा 
उत्तम धर्मसे विम्युख रहते है वे जीव अपना मानव जीवनका 
दुरुपयोग करता है महात्मापुरुष पुकार करके ऊदते है की हे 
भव्यजीव! तु प्रमाद और मोइफे वश होऊे धर्मंका अनादर मत 
कर जो अनादर करेगा तो ससारका नस्ता तुजे उन्माममें 
खोंचकर ले जायगा जिससे भव समुद्रको तारनेवाला जेन- 
धर्मकों तु भूल जायगा योर उलटा तेरे हृदयमें ससार सुखकी 
बासनायें अधिक प्रयछ होगी जब तक यह जीव धर्मके लिये 
आदर नहिं करता तय तक उसको छुख़की भाप्ति होनेवाली 
नहिं बिना बीज बोय धान्य पेदा ऊैसे होय? यह ससारमेचक्र- 
वत्तित्व इन्द्रव और आखिर ती4ररत्व धर्मझा प्रभावसेदी 
प्राप्त दो सऊता है धर्मके मभावसे कोअभी पदार्थ दुर्ूम नहि है. 
ऐसे उत्तम धर्मफा आरापन करनेकों हे जीव! जलद तयार 
होना, उपर बतछाई बारह भावनायों दृदयमें दृह करनेयाला 





८४ चैराग्य-भावना, 


जीव कोइ दिनभी दुःखी होता नहिं. परंतु शीघ्र भव समुद्रको 
तरजाता हे, ओर अजर अमर पदकें सुखसे प्राप्तकरशकता हे, 
चोरी करने वालॉकॉमी शुभ निमित्त मिलनेसे शुभ भावनाएं 
आरूढ़ होनेसे आत्माका खजाना प्राप्त भया है, मुक्तिपदकों 
प्राप्त भये है. चोरी करनेवाछे चार चोरका दृष्टांत नीचे देते है. 


झुभभावना विषयक चार चोरकी कथा, 


क्षितिप्रतिठठित नगरका रहनेवाछा कोई श्रावक अपने 
निर्वाहके लिये भीछ लोगोंकी पलिमें आ वसाया. पुण्य योगसे 
वहां रहते २ वह करोडाधीश वन गया. एक दिन उन भीलके 
हद्ध पुरुषों उस श्रावककी ऋद्धि देखकर विचार करने लगेकी 
“अपनेकों लोभमें डालकर कपटसे इनने इतना धन इकट्ठा किया 
है, इस वास्ते राज्िग उनके घरमें डाका पाड़के उनका सव द्रव्य 
के लेना चाहीये, यदि नहि तो यह कपदी वनिया सभी द्र॒ब्य 
लेके अपना नगरमें चला जायगा.”” ऐसा विचार करके वे डाका 
पाड़नेकों तथार भया, बह वनियाभी प्रतिदिन सात आठ सामा- 
“यिक करताथा सो उस दिन मध्यरात्रि बीते वाद आप तथा 
आपनी ख्ली दोनों साम्रायिक छे कर वेठे थे, इतनेमें वे चार 
चोर डाका पाडनेके लिये आये, आयके देखते है तो देखा 
की शहका स्वामी जागता हे तो विचारने रंगे की चोरी कैसे 
करेंगे इस लिये थोडी देर राह देखें इतनेमें वह श्रावकने चोरोंकु 


बैराग्य-आवना प्‌ 
देखकर सोचा की “द्रव्य तो बहुत भवमें मिलेगा, इस भवर्मे 
भी द्रव्य कई वार आया कई वार गया परन्तु सामायिऊर्मे 
प्राप्त किये ज्ञानादि द्रव्यकों क्रोपादि चोर छूट छेगा तो फिर 
क्या करुगा? बास्ते भाव द्रव्य वचानाही अच्छा है भाव द्रव्य 
होगा तो सभी वस्तु सुलूम है”' इस प्रकार विचार करके यह 
श्रावक फिर २ के सामयिक करने लगा उसमें वारवार नवकार 
मत्र पढ़ने लगा, ओ घुनकर चोरोमैसे ऊहापोह करते जाति- 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुजा इससे अनेऊ भवके पहिले जो धर्मा- 
जुष्ठान करियाथा और जो पढाथा वो सब्र झुयाल्में आया इससे 
उन चोरोंकों भी शुभ विचार पके अपनी भूल ट॒ष्टिमार्गममें आई. 
जिससे विचारने छगे की “परपनकी इच्छा दाछे अपनेफों 
भिकार है चोरी करनेसे वाद्य पीद्गल्कि द्रव्य मिलता है. 
परन्तु भाव धन ज्ञानादि आत्माकी सच्ची लक्ष्मी चली जाती है 
सो यह जीव ख्यालमें नहि रखता जहो।! इन शावकों धन्य 
है जो अपनेझों देखते परभी सत्र लक्ष्य छोडता नहि” इस 
प्रकार परगुणयी मशसा करते और आत्माकी छूघुता भावते २ 
म्नका स्थिर करते उन्न चोरोने सम्यक्त्व प्राप्त झिया और 
चोरी विगेरेका म्रत्याज़्यान किया इससे देश्वविरतित्व वहा ही 
समाप्त भया और वैराग्यफी बंद्धि होनेसे खड़ग विगेरा दूर रुख 
के तीत शुभ जध्यवसायसे सर्य विरतित्व भी प्राप्त भया याद 
इसके क्रमश, शुभ भावन्ासे चढ़ ते २ जाठवा ज्ञववा गरुणठाणे 





वरामग्य-भावना, 





चढ़कर क्षपकश्रेणी प्राप्त करके सकल घाती कर्मकों दग्ध करके, 
उसी स्थलमें केवल ज्ञान, केवलद्शन प्राप्त भये. मूयक्रा उदय 
भया तब उन्होंने द्रव्यलोच किया और समीपमें रहे देवताओने 
मुनिवेष दीया. सो ग्रहण किया. तब वो ग्रहस्थ श्रावक॒कां खबर 

ननेसे उन केवछीओंकों नमन करके वारंबार उन्होंकी स्तुति 
करने लगा. चारों केवलज्ञान प्राप्त भये महामुनिवरोने अन्यत्र 
विहार किया. क्रमशः मोक्षमं विराजमान भये जन्म जरा मर- 
णादिक संसारके सर्व दुःखोंका नाश किया. अहो! शुभभावनाका 
केसा परिणाम आया? परणगुणकी प्रशंसा ओर स्रकृत दुष्क्रत 
की निंदा कितना कार्य करती है? सो इस दृष्टांतसे ही हे चेतन! 
विचारके तुभी उत्तकाय करनेकों सावध हो जा. 


[ ३ ५३ 
है शत चार चाराका कथा. 


उपर बतलाये श्रावकके सामायिकसे चोरोंका काये भया 
अपनेभी सामायिक करनेके समय मन, वाणी ओर कायाकों 
स्वच्छेद खुले रखकर यथार्थतासे इसके स्वरूपको पहिचानतें 
नहि. सामायिकर्में रह के राज्यकथा, देशकथा, भक्तकथा, 
खीकथा यह चार कथाओंकों देशनिकाल करना चाहिये. श्षुभ 
भावना चढ़ानी चाहिये. वहुत साभायिक करनेपर.भी अशुभ 
भावसे परावतन होता क्‍यों नहि. नफा लुकसानका भी खबर 
रखना चाहीये, वेपारमे जव घाटा (त्रोटा) होता है, पेसा ठका 


चेराग्य-भावना, ८७ 





चला जाय तो है चेतन! तेरे मनभ जरूर आघात होता है रातमें 
निद भी नहि जाती. दूसरे वर्षम्रें छाम ऊँसे होय ऐसी योजना 
की जाती है. ऐसे ही एक सामयिकका शास्में कितना फल 
कहा है सो विचार कर ब्यानय्रे ऊरोड ओनसाठछाख पचीक्ष 
इजार नवसो पचीस पलयोपम् से अधिक देवगतिका आयुष्य 
बधाता है पृण्याजुवधी पुण्यक्री ग्राप्ति होती है, पीछेसे भी शुभ 
गति प्राप्त होनी है इत्यादिऊ सामायिफफा फलका प्रमादादि दोपसे 
घुफसान होता है. चरावर सामायिक ने होनेसे जो इतना घाटा 
हो जाय तो इसके लिये आत्माकों आधात पहुचे या नहि? 
और जो जाघात पहुचे तो व्यापारफ्ी तरह सामायिय्में भी 
सुझुसान न होय बेसेही उपयोग पूर्चक दोप रहित सामायिक 
करके विकथाओंफो दर ररके जात्मजाग्रति करके शुभ भाव- 
नाके उपर आरूढ होना चादीये, 


शुभ भावनाओं भाप्ठ ररनेके वास्ते इस पचमकाल्य तो 
जिन प्रतिमा और जिन आगम बिना दूसरा कुछ इस जीवों 
तरनेऊफा साधन नद्ि है वास्ते हे आत्मा! जिनम्रतिमा कई सूज 
सिद्धातमें तीयेफर गणधरोने ववलाई है, तु इसका अवल्यन 
कर जिमप्तिमाकों देख प्रशुका गुण हुजे बहुत याद आवेगा 
परमात्माके शुण याद आनेसे हुजे देसे श॒न प्राप्त करनेयी 
भावना णाग्रत होगी जिससे अनतरालके अनेऊ उर्म भस्मीभूत 
होंगे सम्पत्तद रत्नी प्राप्ति हागी ऋमशः मोक्ष सुखभी भा 


हर 
<८ व्राग्य-भावना 


कर सकेगा. परमात्माके दर्सनन करते बख्त क्या विचारना: 
किस प्रकारके दशन करना? सो प्रकार अब समंझोते हे. 





जिन प्रतिमाके दशन किस प्रकार करना 


परमात्माके दशन करनेके वास्ते शुद्ध बस्नादि. पहीनेके 
जाना, देरासरजीमें प्रवेश करते ही निसिहदी विगेरा दशत्रिक 
संभालना, पांच अभिगम संभालना, परमात्माके सामने दृष्टि 
रखना, इधर उधर ताकना नहि, परमात्माके सन्मुख मुख 
रखके चेत्यवंदन करना. इत्यादि विधि जो देवबंदन भाष्यमें 
कही है उस प्रकार करना दशन करते समय परमात्माकी सन्मुख 
हृष्ठि रखकर हृदयर्भ नीचे कह्टे वचन धारण करना 


“जिनप्रतिमाका सुखारबिंद देखके हे चेतन! विचार कर 
यह मुख कैसा सुंदर ओर शांत स्वभाव है, भव्य जीवोको आनंद 
देनेवाला है. जिस मुखसे कोईका अवणवाद मपावाद, हिंसा- 
कारी वचन, निंदाका वचन वोलाही नहि, उसमें रही जिड्ठाने 
रस विपयका सेवन किया ही नहि. परन्तु यह सुख धमउपदेश 
देकर अनेक भव्यजीदों जोके संसारमें भूले भटकते है उन्हाको 
तारने के छिये समय बने है. वास्ते इस मुखकीं धन्य हैं. ऐसा 
मेरा झुख कब बनेगा? यह नासिकाने सुरभि गंध दुगेधरूप 
घाणेन्द्रियका विषयोंको सेवन किया नहि. इन चक्चरिन्द्रियने 
पांचवर्णरूप. विषयोको सेवन नहि किया. कोईभी खस्लीके उपर 
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उपर॒का काम विझारऊी दृप्टिसे देखा नहि वेसेद्ी का३ डी तरफ ढेप 
दृष्टिसे भी देखा नद्दि है, मात्र वस्तु स्थरभाव जोर उमेकी पिचि- 
तरता विचारके समभावमे रहे है उन नेजोंसों धन्य है मेरे नेज 
ऐसे कप होगें इन कानोंने विचित अ्रकार के राग रागिनी सन- 
फर उस विषयका सेवन नहिं ऊ़िया है परन्तु प्रिय वा अभिय 
जैसे शद कानम आया जैसा समभावसे झुने है वैसे झान मेरे 
काय होंगे? इस शरीरने जीय्दिंसा और जद अइण किया 
नहि, परन्तु शरीरसे नीवरक्षा +रके ग्रामानुग्राम पिदार सर के 
भन्यनीवोसों ससार के दु खसे मुक्त ऊिये है और इस शरी- 
रसे इग्र तप जप और घोर परिसह उपप्तरगोफों सदन करके 
आत्मिक्सनाना रूप फेवलज्ञान केवल्दर्शन प्राप्त ऊरके 
लोकालोस्या स्व॒रूप एफ समयर्भ जवलोकन करके ऊई जीवोंकों 
धर्मोपदेश करके दुगतिमें जाते बचाये है अज्जुनमाछी जैसे 
बोर पापीओंकों पापसे मुक्त कर के सिद्ध सुखय प्राप्त करवाया 
है धन्यहे यह प्रभुके शरीर इस प्रझार प्रभुुभतिमाऊ़ों देख- 
नेसे साक्षात्‌ प्रथुके गुन याद आते है और इस प्रकार परे 
गुन याद सानेसे नीव पापरहित दोकर जात्मअ्रय जलदी प्राप्त 
कर सता है. 





परमात्मा महावीरका गुण 
अश्रु महावीर परम्रात्मा-परम योगीश्वर आजसे पचीससो 
रू बी] बे 
चर्ष पहिछे इन भारववर्पफों अपना चरण कमछसे पव्रित कर 
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रहे थे. वे अह्िंसाका तो पिताही थे. उनका ऐशय, परमात्मत्व, 
बल ओर प्रश्गुता सव परोपकार के लियेही थे परावार पराक्रम 
गेने परभी क्षमा के सागर थे. छोकाछठोक के तीनो काल के 
भावोंकों एक समयमें देखनेवाले थे, तिशुवनका साम्राज्य 
होनेपरभी केवल निर्मोह ओर निराभिमान थे. दातारमें शिरो- 
मणी, सहिष्णुतामें असाधारण, जितेन्द्रियर्म महान्‌ , अपरा- 
धीओके उपर उपकार करनेवाले थे, जगत के जीवाका कल्याण 
कैसे होय? सर्व जीत्र पापसे मुक्त केसे होय! अविनाशि छुख 
प्राप्त करनेके लिये तत्व रसिक केसे बने? इस वारते इन्होंका 
अहर्निश लक्ष्य विंद था. धीरतामे बीरता्भे तीन छोकमें समर्थ थे 

उन्होंका चारित्रय अलोकिक था. संयमवल-आत्मवरू अवर्ण- 
नीय था. जिसके पभावसे करोडो देवतायों उनकी सेवार्म हाजर 
रह कर उनका चरणमें छोटते थे, उनके प्रभावसे परस्पर बेर- 
भाव वाले जीव भी परस्पर वेरभाव भूल कर मित्र भावस 
बरतते थे, जीव मात्रकों त्रास देनेवाली जड़ वस्तुओं भी अपने 
स्वभाव थूल जाती थी. खुबणे, चांदी ओर रत्नादिकसे रचित 
समवसरणमें वेठकर देशना देनेपरभो, ओर छुबण के कमल के 
उपर चलने वाले होनेपरभी निःस्पृह्ठ और निर्मोह थे. ऐसे 
पशेपकारी प्रश्ठ के लक्षांशमेंभी समानता करनेवाली कोई एकमी 
व्यक्ति अब तक पैदा भई नहि ओर ,मविष्यमेंमी यह कछीकाल- 
रूप पांचवे आारेगें पेदा होगी नहि, ऐसा अत्येत चमत्कारिक 
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तथा अतिशरयोसे अछकृत अदूभूत जीवन और जगत्‌ के 
जीओोंका पापोंकों भस्म ररनेमें समय महान पुः्यया पुज परमात्मा 
महावीर देवने अपने पीछछे मलुप्प भवमे असाथारण पविन 
जीयन पिता के महा दुष्कर तपस्या उरके बडी पवरित्ता प्राप्त 
सियाथा, परमात्मा महावीर देव अपने पचीसमें भवमें नदन ऋषि 
भये उस समय सयम ग्रहण फरके यायज्तीव ग्यारह छाख 
अस्सी इजार छसो पतालीस मासखमण करके तीयकर नाम 
कर्म निकाचित करके, छब्बीसया भव दशवा देवलोकका 
सुखका अनुभव करके सचासवे भयमें परमात्मपत प्राप्त करके 
अमृतसेभी मधुर घर्म देशना देकर जगत्‌ के जीवोंक़ो दुर्गेतिमे 
पड़ते बचाये थे 





हे परमात्मा' हे बीर| एसा आपका नद्भूत चारित््य फोन 
जीवकें मुग्य न बनावे” अन्छि तौरसे विचार ररनेसे माउम 
पढ़ते है के हे परमात्मा! हमने लापकों नजरसे देखे नहि 
उतना ही नहि परन्तु जगतमें ईशवर के जरीये पूजाते अन्य कोई 
देपोसेभी प्रत्यक्ष नहि देखे है जववा आप हमारे पु है और 
अन्य देय हमारे झत्र है ऐसा भी नछ्ि इम छोग आपके पवित्र 
शासममें पैदा भये है इस थास्ते आपरा पचनाझा पत्तपात 
करना ऐसा भी हमें छेशमरातभी मोह नदि इम आपका और 
अन्यदेशोंका चरियोंक्रों वषास फरते है और दृहयमें उतारते है 


९२ चैराग्य-भावना, 
ओर अतः परप्रिष्ठ हो कर विचार करते है तव आपकाही चरित्र 
परस्पर विरोधरहित ओर ईश्वरलके गुनोंकी प्रतोति करानेबाला 
मालम होता है. क्योंकी सर्वज्षना-रागद्वेपरहितपना ज्रेलोक्य 
पूज्यता ओर यथार्थ उपदेशकपना आदि पविन्न गुन जिनमें 
होय वही देव सबे पूज्य पुरुषों शिरोमणी कहा जाय. ओर 
ऐसे सर्त गुन दे वीरपश्ु! आपमें विद्यमान होनेसे हम आपके 
उपर मुम्ध हुये है ओर आपका पवित्र शासनका आश्रय कर 
रहे है. हमारी नस रमें ओर रोम रमें यही पवित्र भावनाका धोष 
वह रहा है. को जिसके प्रभावसे चक्रवर्तिकी ऋद्धि ता! क्‍या 
परन्तु त्रिथुवनका साम्राज्य भी आपका शासन के अभावमें 
आपकी आशज्ञाका खंडनसें पाप्त होता हो तोभी दर फेंक देनेका 
तयार है. भलेददी दरिद्र रद घर २ भीख मांगके उदर पूरणा 
करना पड़े परन्तु आपकी आंज्ञाका वहु मान पूवेक पालन होता 
दोय ते वे एकवार नहि करोड़वार हमे- कबुछ हे. महान्‌ शासन 
रक्षकों श्रीमानहरिभद्रस्री श्रीमानहेमचंद्रादाय जेसे प्रखर 
विद्वानों आपका पवित्र शासनकों प्राप्त करनेमें अपना अहोभाग्य 
समझते थे. हे परमात्मा! हे परमयोगीशर! ज्यादा क्‍या कहें 
आपका लोकोन्तर अतिशयोंसे भरपूर जीवनकों सुनकर उसकों 
समजपूबक अ्रद्धानमें रखकर हम उसके आनंद लीन वन गये 
. हे तरण तारण! हे भभो! एकवार आपके भक्तोंकी तरह मिष्ठ 
दृफ्टिसे देखो, हमारे अपराधोंकी माफी देओ ओर हमारे हृदय- 
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भुद्ध सिंहासन के उपर अखूठ हो जाओ हे परमात्मा! 
आपके जैसे पव्रित सयमर राग, आपके जैसा योगयछ और 
आपके नेसा समभाव हमारंमें प्राप्त ऊरामो, इम जय तक इस 
मसारमें है तव तक आपका चरणस्मलगी सेया भवोमवर्म मांगते 
है उसी सेबनसे हम अपने आत्माों उच्च कोटी प्राप्त करानेपें 
भाग्यशाली होंगे. सरोबर के पास गये परभी दठूपा न शान्त हो, 
नक्ष्मीयान के पास जानेपरभी दरिद्रता न म्िटे तो सरोवर 
ओर लक्ष्मीबानकी झोभाही क्या है? आपके जैसे पिश्रुवन लायक 
शिरठत होनेपरभी हम क्गाछ रहे जोर जाप अनत सुखके 
भोक्ता और परमयोगीखर हो उसमें आपकी शोभा क्‍या है? 
हमर तो पग्यु दो कर मेरु पंत के उपर चदनेती इच्छा और 
निर्भागी होकर राज्य प्राप्ति 7रनेरा हमारा लोग और पिना 
योग्यतासे दृष्प्राप्त उस्तु मागनेरी प्रेशरम स्राचनासे भछेद्दी 
हास्यास्पद गिने जाय परतु मेघ जैसे ध्रष्टि करता भला उचच 
नीच स्थान देखता नहिं परोपफारी पात्रापातत्री दरमार ऊरते 
नहि, तो फिर आपके जैसा निभुयननाथक दाता भिरोमणि 
मिल्नेपरणी हम भस्तनुष्ठ रहें यह कैसे तत सकता? क्दापि न 
बने, हम बिना लिये छोटेंगे नहि अठ या पीझे आपके 
विना यह तीनो टोऊर्मे हमारा दारिश दर सरने बालछ्य फोई 
नहिं है इस पास्ते हे परमात्मा एकबार ता इस सेयक्शी 
दर्‌इ इप्टि कर के सस्तार सम्रद्र्स श्लीध्र पार उतारों आपरी 
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मुद्रा देखतेही हजारों छाखों जीवों अनंत मवका निस्तार प्राप्त 
करनेकों भाग्यशाली भये है आपकी ग्रतिमाभी जगतका दारि 
अको दूर करनेवाली है. पापका समूहकों भस्मीभूत करनेवाली 

इसीसे सुविहित पुरुषोंसे आद(द्वि)त है ओरभी स्तुति द्वारा कर्म 
क्षय करके आत्मकल्याण कर गये है. वह प्रश्ञु स्तुतिका छोक 
इस प्रकारे ;--- 





ऐंद्रशेणिनता प्रतापसवर्न 'सव्यांगिनेंत्राम्डत । 
सिद्धांतोपनिषद्विचारचतुरेः प्रीत्या प्रमांँणिक्ृता ॥ 
सूर्तिः स्कुर्तिमती सदा विजयते जनेश्वरी विस्फुरन 
मोहोन्माद्यनप्रमादमद्रिामत्तेरनालोकिता ॥ १॥ 


लिनेश्वरकी प्रतिमा सदा जयवंती वर्तती है. यह प्रतिमा 

कसी है! इन्द्रका बगेसे नमन को हुई तथा प्रतापषका घर और 

य भराणीओंका नेत्रकों अमृत समान तथा सिद्धान्तका रहस्य॒क/ 

जाननेवाली, विचक्षणोने प्रेमपूर्वक प्रमाण भूत जानी हुईं औरमी 

पभावशालिनी ऐसी परमात्माकी मूर्तिकों महामोहका उन्मादसे 
प्रमादरूप मद्रिसे मदोन्मत्त भये जीवों देख नहि सकते. 


धन्या दृष्छिरियं थथा विभलया दृष्ठो भवान्‌ प्रत्यह। 

धन्याउसो रसना यया स्तुतिपथ नीतो जगद्वत्सल३ ॥ 
ये कर्णयुग वचोरुतरसो पीतो झुदा येन ते । 
धन्य हत्‌ सतते च येन विद्वद्स्व्वज्ञाममन्त्रों घुत:२॥ 


पैराग्य-भावना ्थ्‌ 





उस इदृष्टिका धन्य है की जो निर्मल दृष्टिसे हमेशा आपका 
दर्शन कोया, उस जिद्दाकों धन्य है की मिसने जगद्वत्सल हे 
परमात्मा' आपका स्तवन किया उस उर्णक धन्यहे की जिसने 
आपका वचानामृतफा रस आनदसे पिया और उस हृदयकोमी 
नन्‍्य है की मिसने आपका नौमरूप निर्मलमन्ों सदा हृढयर्गे 
आारण क्या २ 


कि पीयूपमयी क्ृृपारसमयथी कप्रपारीमसी। 

कि या नन्‍्दमयी महोदयमयी सद्ध्यानलीलामयी ॥ 
तत्त्वज्ञानमयी खुद्शनसयथी निस्तद्चचद्रभभा- 
सारस्फारमयी पुनातु सतत झर्तिस्त्वदीया सताम्र॥३१॥ 


हे प्र आपकी मूर्ति क्‍या अम्ृतमय है? अथवा कृपा 
रसमय है? अववा कपरमय है? अथवा क्या अनदमय है महो- 
दयमय है? अथवा यानवी लछीलामय है? क्या तत्वज्ञानमय है ? 
सुदशनमय है? अवब्रा उज्बल चन्द्रप्भाका उद्योतरुप है? ऐसे 
प्रफारक्ी सापकी मूर्ति सज्वनेंफ़ो सदा पवित करो ३ 


ओमदुगुजरदेशभपणमर्णि सर्वज्ताधारकम्‌ । 
मिथ्याज्ञानतम'पलायनविधाबुद्नतूपभ तायिनस ॥ 
पाश्थेस्थायुकपार्स्वयक्षपतिना ससेज्यपा-बेडयम्‌ । 
श्री ाखेम्वरपाश्वनाथमहमाउ5नन्देन चन्दे सदा ॥०॥ 


९्८ चैराग्य-भावना, 


भावषकों प्राप्त कीया ऐसा सुझे तारनेमें अभी तक क्‍यों विलंब 
कर रहा हो ! 


आपन्नदारणे दीने, करूणाम्इतसागर । 
न युक्तमीदर्श कलु, जने नाथ 'भवाददश्याम्‌ ॥१%॥ 


हे करुणा रुप अम्ृतके समुद्र ! हे नाथ आपका शरणकों 
प्राप्त मया हुआ ओर दीन ऐसा जनमें आपके समान तिश्ुवनके 
नाथकों इस प्रकार करना उचित नहि. अथात्‌ अब सुझे भव्र- 
समुद्रसे तारनेमें विलंव करना ठीक नहि 


'भीमे5ह मवकांतारे, स्गशावकसन्निभः । 
विमतुक्तो मवता नाथ, किमेकाकी दयालुना ॥ 
भयेकर भवाटवीमें मृग शिशुकी तरह भटकते एसे मुझ 
अकेलेकों आप समान दयाल हे नाथ! मुझे क्‍यों छोड दिया 
अर्थात्‌ अब मुझे आपकी पास रखीये 
इतबखतथ्र निश्षचिप्त--चल्लुस्तरलतारकः । 
निरालेबो 'भयेनेव विनइये5हं त्वचा बिना ॥११॥ 


हे नाथ ! आपके पिना भयसे इधर उधर डाछेजो चन्लु 
उससे चंचछ भइई है तारा जिसकी ऐसा ओरभी आहलूंवन 


दैराग्य-भावना ९० 
रहित मे नप्ठ भया अर्थात्‌ अनेक जन्म मरण भ्राप्त करके 
यहुत दु,खी भया हु ११ 
अननवीयंसभार-जगदालयठायक । 
विधेति निर्भय नाथ, माझुत्ताय सवादयीम॥१२॥ 


हम 





है अनत दीदके समृहवाे! ओ जगतके जीवोको आल- 
बन देने वाछे! मुझ इस भवाटवीमेंसे पार उतारके हे नाथ! 
भयरहित करो॥ ९२ ॥ 

न भास्करादुते नाथ, ऊम्लाकरयोपनम्‌ । 

यथातथा जगन्नेन्न, त्वदृते नास्ति निवृति ॥१श॥ 


हे नाथ! हे जगत्‌ के जीवों के नेत्र समान! हे परमात्मा 
जैसे 3 हि ० 
जैसे मय विना उम्रठझा समूद विउस्व॒र हो नहि सकता वैसेदी 
आपके जिना मेरा आत्मा विउस्तर न होनेसे मुझे निर्वृचिया 
अभावही रहता है १३ 


किमेष कर्मणा दोप३, कि समैय दुरात्मन । 
किंवाउस्प हतकालस्प, कि या में नास्ति सब्यता॥१४॥ 


देपरमात्मा' क्या यह तो मेरे कमोझा दोप है? अथवा 
क्‍या यह दु मेरा आत्माऊा दोप है! री यह तुच्छ इत्यारा 
ऐसा कालऊा दोप है? अथवा मेरी भवितव्यताका दी पाऊ नहि 
भया है? कि अयतऊ इस ससारमेंसे मेरा पार क्या नहि आता?१८ 


ली खरतरगच्छीय शान मन्दि, चयईः 
१०० बैराग्य-भावना- 
संसारमारवपथे पतितेन नाथ। 
सीम॑तीनीमरूमरी चिविमोहितेन ॥ 
हृफ्। कृपानिधिमयरत्वमथों कुरूण्व । 
तृष्णापनोद्वद्तों जिन निवृ्ति में ॥ १५० 


>त-+अलञल +5 अडिओण 





हे नाथ! सप्तारूपी मारवाड़ के मा्गमें भूछा हुआ और 
खीरूप मगजलसे मोहित भया ऐसा मैने हे क्पा के सागर' 
आपका दर्शन किया अब मेरी दष्णाकों दूर करके मुझे शान्ति 
होय ऐसा कीजिये. 


भूपीभूय समन्वदात्‌ समछुचितां यो लोकनीति युगा 
रंसे यश प्रथम च साधुचरितं श्रेष्ठे समाराधयत्‌ ॥ 

झुत्वा तीथपतिश्र मोक्ष्पद्वीविद्योतन यो व्यधात्‌। 
विश्वेशाः परमेश्वरो विजयते शआीआदिनाथः स कभ। 


जिन्होने युगके आरंभ राजा बनके समुचित छोकनीतिका 
शिक्षण दिया है. जिन्होने सबसे पढिला साधुचारित्रका श्र 
मागका आराधन किया है. और जिन्‍्होने तीथैकर होकर सबसे 
प्रथम मोक्ष मागका प्रकाशन किया है ऐसे विशेश्वर भगवान 
आदिनाथ जयवंत है? १६ । 


यो वीक्ष्य दुःखिझुचन करुणाद्रेचित्ती-- 
रु ७ 
भूतों यथाथसुखमांगविवयोधनाथ ॥ 


चैराग्य-भावना १०१ 





तीव्र तपथ्रितवान अमवश्च पूण 
अर श्षिय दिशतु स प्रशुवधभानः ॥१७॥ 


दुखी जगतऊ़ों देख के फरुणादई हृदय यन के जिन्होंने 
सच्चा सुखका मांगे दिखाने के दास्ते तीज तपश्चयों करके पूर्णता 
प्राप्तकी ऐसे प्रभु ववमान स्वामी आपकों उट्याण लक्ष्मी दिनो 


अनतद ग्वावुधिपातकाना 
रागादिदोपश्िचिता दामाय ॥ 

ज्ञ ये विना55छपनसस्ति किंचित्‌ 
स चीतराग दारण प्रपद्य ॥ १८॥ 


अनत दुःख सागरमें डालने वाले रागद्ेपादि दुश्मनोंको 
शान्त करनेके लिये मिसके बिना और दूसरा सोई जारूबन 
छेने योग्य नहि है इस पास्ते उसी प्रीतराग देयफों शरण 
जाना चाहिये १८ 


इस प्रकार प्रभु प्रतिमाके समीप रह के भायनापूर्वफ 
स्तुति करनेसे परमात्मा अपनेफों याद आता है जिससे 
जीवोमें कोई अपूर्च जागृति होती हे पच्चीससो वर्ष पछिछे भये 
महावीर प्रभु अबी भव्य जीवके हृदयमें अपनी सूर्तिंद्ारा अब- 
छोकन करनेवालेको साक्षात्‌ होते है 


जीवो जिनप्रतिमाका आलवनसे ज्ीघ्र ससार समुद्र तर 


१०२ बैराग्य-भावना« 


सकते हे तो फीर साक्षात महावीरपञ्चु थे उस समयका 
क्या कहना! 

इस प्रकार उच्च कोटीके गुणोंसे भरपूर परमात्मा महा- 
वीरदेवका चरण कमलका आराधन करके उन्होंकी आजा 
शिरपर वहन करके उस समयमें यह भरतक्षेत्र के अनेक जीव 
अपना कल्याण करते थे. ओर आधुनिक समयमेंभी महाविदेद 
क्षेत्र विहरते विहर्माण तीथकरोंकी देशना श्रवण करके 
अनेक भव्यजीबों अपना आत्माका कल्याण कर रहे है. आंज 
अपने इस भरतक्षेत्रम साक्षात्‌ पके अभावमे उन्होंका नाम 
अश्रवणसे ओर उपर कहे उन्होंका स्थापनानिक्षेणास तेजोमय 
अरु शांत मूतिसे हजारों वल्की छाखोंजीव अपना कल्याण 
कर रहे है. तो हे चेतन! तुभी जिनप्रतिमाका दशेन करके, 
परमात्माका गुनोंकों याद करके तेरेमें अच्छे गुनोंकी छाप 
पाड़ जिनप्रतिमा जिनवर समान ही जान, जिनपतिमार्म लेश- 
मात्रभी इंका मत कर. जिनप्रतिमा बहुत सजोमें परमात्मा 
महावीर देवनेही कही है. उस जिनप्रतिमाका बहुत सिद्धांतोमें 
अधिकार विद्यमान होनेप्रभी कई एक अज्ञानी कमबुद्धि जीव 
मत्रोंका सच्चा अर्थकों न समझ के विपरीत अथे करके जिन- 
प्रतिमाकों न मानते भूले पडे भटकते है. इसके वारेमें 

एक ग्रजर कविका कथन है की-- 
हुह्द।-छुटे धन ओर धर्मको मनके महा मलीन, 


बैराग्य-भावना, १०३ 
लिखे बके जुढ़ सदा जाणे चतुर मररीण -* 

सहज बस्तुक्ों निंदता बय्ने पातक घोर, 
जिनमूर्तिको निंदना हुवे ससार जघोर -२ 

दया मूढके योगसे मत निंदो जिनराज, 
मूरति भव समुद्र्स पार उतारण जहाज -रे 


झिइ भाऊति मिस वस्तुकि वामेताया हे बोध, 
सो स्थापन निक्षपका करो सिद्धातसे सोध,-४ 





शिष्य पश्ष -साहीब, अपने कहा सो सच्चा दे मगर ए 
बेढे हुवे आवक आपने कद्दा उससे उल्टे वाता कर रहे है 
तब उसकु कुछ समजाइए तब ग़ुरुप्द्दरामने कहा करी क्या 
भाई हुमेरा क्या कइना है. 


डुढक आवक -हम छोऊ सच्चे सम्यक्तववाछे है उससे 
जद मुर्तिफों महि मानते क्योंकी मूर्ति पूजा नतो युक्तिसे सिद्ध 
होती है ओर नाहि मेरे सूतामें तीर मद्दारामऊा मूर्ति 
पूजाफा विषयक कथन 


ग़ुरु,-प्रथम में आपको युक्तिसे मूर्ति सिद्ध कर के बत- 
डाता है इस संसार जितने मतानुयायी न्यक्ति दे वे से 
फहते है की इसपर परमात्माफों यान इस असार समारफा पार 
फ्रनेयाछे हे यो इख्र परमात्माद्धी साशाररी योगना किया 


१०६ बराग्य-भावना 

हो तब हम तुमकुं पुच्छते हें की तुम लोक खेंडके बने हुवे 
हस्ती अश्व वेल-गोगा आदि खिलोना ( खांवालं ) तुम लोक 
खाते हो के नहि खाते हो, 





-साहीब माफ कीजीए हम साफ साफ कहते है 
की वो खीलोना हमछोक नहि खाते क्युंकी जीन्हा जीवोका 
सदश आकृती वाले खिलोना खानेमें हम लोक पाप मानता हैं. 
मगर जबसे मूर्ति पूजा नहि मानना इस प्रकरणकी विपदा हमेरी 
ग्रीवा्में चीमढने छगी उस समयसे हम लोककुं यहां कहना 
पहता है कि हां हमलछोक खा छेते है 


गुरुवरः -बाहजी वाह! ठीक मलुष्यो के भयसे अपने 
आपना कर्तव्य छोड दीया. जब मोक्षका अद्वितीय साधन 
कारणरुप मूर्तिको जड मानकर छोडते हो तब तुमेरी साथ 
चर्चा भी केसी, मगर तुमेरी पर हम छोकोकुं दया आती है. 
उसीके खातर ओर एक प्रश्न पुछता ई के आपलोग नोकार- 
बाली तो गीनते होंगे 


ढुंढक-जीहां . ु 
गुरुवरः-वो माछाका कितने मणका होते है. 


ढंढक$-एकसो आठ 


बैराग्य-भावना १०७ 





गुरुवर -न्युनाधित क्यों नहि होते एक्सो भाठ सख्या 


क्‍यों नियत हे 


डुढऊ -पच परमेष्टीफा १०८ गुण दोते है उस लीए 
प्रणके भी १०८ रझ्खे गये है 


गुरु-अच्छा आप कुठ इसमें समजे! 

डुढक,-नहिजी 

गुरु -तुम तन ध्यानसे खूनीए में आपकु समजाता दु 
पच परमेष्टीका गुण १०८ होनेसे माछाफ़ा मणका भी १०८ 
होनेसे माछाफझा मणका १०८ यना कर उनमे उन महात्माका 


ग्रणोंकी स्थापना ( मूर्ति ) क्यो नहिं मानी जायगी जरुर 
माननी पडेगी. 


ढुढक,-यह बाततो ठीक है भछा झोइ ओरभी युक्ति है! 


गुरु -लो, ध्यान दीजीए तुम यह कहे वी तुम लोगो के 
गुरु ओर गुरुणी के चित्र होते है? वा नहि? 


डुढकः-हा साहीव उनके तो संकडो ही चित्र मिल शफ्ते 
है परतु हम लोक उनके केवल दरशनही करते है फलफुछादिर 
चढाकर कच्चा पानीसे स्नान कराऊर हिंसा नहि करते 


१०८ जैराग्य-भावना- 


गुरुः-अच्छाजी, यदि तुम छोक हिंसा नहि करने तो 
तुमेरा गुरु करते (कराते) होंगे, 


ढुंढक/-बह केसे? 


गुरुः-जिस समय चित्र लिया जाता है. तब तुम छोक 

कया नहि जानते कि कच्चे पानीसे वे चित्र धोना पड़ता है 
जिससे असंख्य जीवबोका नाश होता है. आपका शुरू जान बुझ 
कर चित्र खिंचवाते है तो वे स्व जानकर क्युं दिंसा करवाते 
है? इस छीए आपके गुरु हिंसासे अलग नहि हो शकते हे, 
ओर हिंसा समजकर इख्र परमात्माकी मूर्तिकी पुजासे हट 
जाना वो तुम छोकोकी बडी भारी मूखेता है. ओर चित्र खिच- 
बानेसे, मूर्तिकास्यीकार करना प्रत्यक्ष प्रतीत होता है. बडे 
शोककी वात है की आप छोक इश्वर परमात्माकी सूर्तियां नहि 
वनवाते ओर नाहि उसके सन्मुख अपना मस्तक नमाते हो 
किन्तु गुरुजीकी वे चित्ररूप मूर्तिकें सन्‍्झुख अपना शीर झुकाते 
हो. इन वातोंसे आपके ग्ुरुओआमेंमी अभिमान पाया जाता है. 
जोकी अपने चित्र खिचवां कर “उनके सन्मुख जब आप लोक 
शिर झुकाते है” तब आपको मना नहि करते ओर मूर्ति पुजा 
नहि वतछाते, किन्तु मूर्ति पूजा करनेवालाकुं आडे तेडे सामना 

जाकर उल्ठपालट समजाकर मूर्ति पूजा तो दुर रही मगर 

मृतिका दर्शन करने भी चुकाते है तो क्या इश्वर के साथ ही 


वैराग्य-भावना _०९ 
बजुता है? ओर क्या वे तुमेरा गुरुतो तीमेफ़र महाराज नो कि 
जगदूगुर पहकाते है उनसे भी बडे है? यदि तुम लोक पक्षपात 
छोड़कर यान देंगे तो भूर्ति पूजासे क्दाचित्‌ भी दुर नहि हो 
शफ्ते भला एफ बात में आपसे ओर पूछता ह& की नीस 
स्थानमें खी की मूर्ति य खित्र हा बहापर साधु जगर त्मचारी 
रहे या न रहे? 


हे दुढक,-कदाचित्‌ भी बा न रहे क्योंसी खतोंगे छिखा 
है कि भीस स्थान पर खीफी मूर्ति व चित्र हो वहापर साधु 
न ठहरे इस वातकु हम लोग भी मानते है 


गुरु,-जब आप तनक भ्यानवो दीजीं की मूजेंम निपेष 
क्यो लिखा दे “ विना प्रयोजन मन्दो5पि न प्रयतेते 
अर्थात्‌ मूखे भी विना प्रयोजन कोइ कमर नहि ऊरता तो ।फर 
सूजोंमे तो सर्यश्ञोसा ज्ञान दे क्‍यों निषेध ज््या है! 


डुढक -सखूजोंगे इस टिये निपेय सियाह़े फ्री थरारवार 
खीऊी मूर्ति व चित्रक़ु देखनेसे ॥रे भाव उत्पन होते है 


गुरु -तो फीर क्या बीवराग परमात्मारी मूर्ति देखनेसे 
भृद्ध भाद नहि उत्नने क्यों नहि होंगे? लबश्य ही शुद्ध भाव 
उम्तन्न होंगे इस लीए सूतोम नीपेय रिया है री जीस दीगर 
पर द्वीझी मूर्दिस्प वित्र हो उनड साधु वा अश्नचारी न देखे 


११० चैराग्य-भावना, ._ 
जैसे से को देखकर अपनी दृष्टि पीछे इठाीजाती हे इस 
प्रकार ही मुनि अपनी दृष्टि पीछे खेंच छे. क्योंकी दीवाल पर 
ख्वीकी झुर्ति को देखकर साक्षात्‌ उस उस ख्रीका स्मरण होता 
है कि जीसकी वह मूर्ति है. भव जरा ध्यानसे देखों के जब 
तुच्छ र्वीकी मुर्तिकों देख कर साक्षात्‌ ख्रीका भान होता हैं तो 
क्या तीर्थकरमगबानकी सुविकों देखकर उनका स्मरण नहि 
आएगा? अवरय ही स्मरण आएगा ओर तुम छोक अपने गुरु- 
ओके चित्रोका सन्‍्मान तो करते है. यदि उनका चित्रोका कोइ 
अपमान करे तो उसकु बहुत ही अयोग्य मानते है. तो फिर 
क्या परभात्माकी ही मुति से दवेष है? यदि तुम यह कहेंगे कि 
हम अपने गुरुकी झुतिका सन्‍्मान नहि करते है तो आपका यह 
कथन भी मिथ्या है. क्‍्योंकी यह बात तो हम उस समय माने, 
कि जब आपके ग़ुरुकी मूर्ति किसी एसे स्थानपर गीरी पड़ी 
हो, जोकि अपवित्रस्थानपर हो ओर आप न उठाए फिर तो 
हमभी माने कि निस्सन्‍्देह, आप लोक सन्मान नहिं करते. 
तुम लोक तो विरुद्ध उसको सीसेमे जडाकर अपने नीवास 
स्थानमें अपने शीरके उपर लटकाता है. जेसे सती पार्वतीजी 
आदि आर्याकी ओर उदयचन्दजी सोहनलालजी आदि केइक 
साधुकी अपने गुरुओं के चित्र क्युं बनवाते हो? क्योंकी तुमेरी 
धार्मीक युक्तिसे झुतिको सन्‍्मान करना ओर शीर झुकाना 
विरुद्ध है. कयेंकि वह गुरुका चित्रभी ते स्थाही और पत्रके 
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बिना ओर कोई वस्तु नहिं हे. जेसे आप तीयकर महाराजकी 
मार्तओंको जड़ कहतें है इस प्रकार वेभी तो जड है? इस छीये 
आपके ग़ुरुओंडी भी योग्य नहि ऊि वे चित्र खिंचवाए क्योंफी 
चित बनानेमें असरय जीवोका नाश होता है. साप छोग मूतरिसे 
कुच्छ छाभ नहि समझते होतो फिर आपके ग़ुरु हिंसा समझमर 
राज्ीफों जल तऊ भी नहिं रखते, परन्तु चित्रफार के मसाछेसे 
असख्य जीवोरी हिंसा के पाप ऊे भागी होते हे सो यह बात 
विचारास्पद है औरभी अनेक युक्तिओ है ऊरि मूतिपूजा सिद्ध 
होती है, तय हृठकों छोडऊर समन्मरागमें आनाइए 


डुढक'-हा साहीव, युक्तिसे तो निस्सन्देह म्ृप्रिकों मानना 
पुज॒ना सिद्ध हो गया मगर सूत्र पाठके गिना हम नहि मान शऊते, 

गुरु -यदि मजोंसे मूतिपूना सिद्ध हो जाए तो आप 
माननायेंगे 

दुढक -हां, सादीय, अवडय मानना पडेगा 

गुरु -छो तनक भ्यान दीजीए आवःश्य सूत्रफा नियुक्तिमें 
ल्खि है डी भरत चक्रवर्तीने अप्टापद पर्यत पर मिनमदीर 
बनवाए ओर चौदीस वीर्थऊरकी मृत्ति विराजमान की 


हुढक/-हा साहीव जरा ध्यान दीनीए की इमछोग- 
नियुक्ति-भाष्य-चूर्णी-टीका इत्यादि नहिं मानते हमछोय ता 
सूत्रका मूल्पाठ ही स्वीकार है 


११२ बैराग्य-भावना 
गुरुः-तुम छोक गभराते क्यों हो. लो छुन छीजीए. श्री 

0 किक 
भगवतीसूजमे साफ साफ छीखा है की नियुक्ति को मानना 
चाहिए, जो नहि मानता वह मृत्रके अर्थका शत्रु हे, यदि इस 
वातमें सन्देह हो तो श्री भगवतीमत्रका पाठ सुन लो पांठ यह हैं, 


“मिज्जुति मन्तव्या सुत्तत्थयों खछ पढमों बीओ 
निजजुतक्ति मिस्सओ 'भणीओ तइओय निविसेसों एस 
विही होइ अणुओगो ॥ 


इस पाठमें साफ लीखा है की प्रथम खत्रार्थथा कथन 
करना, फिर नियुक्ति के साथ हितीयवार अर्थ करना ओर 
तीसरीवार निविशेष अर्थात्‌ पुरा अर्थ करना. जव ख्याल करना 
चाहीये कि इस पाठसे नियुक्ति मानना साफ प्रतीत होता है. 


ढुंढक:-भरत महाराजने धर्म जानकर नहि मंदीर वीगेरे 
पर मोहसे .] के [० 
बनवाया है मगर आपके मोहसे मंदीर और मर्तिया वनवाइ 


गुरुः-आपका यह कथन मिथ्या है. क्योंकी भरत महा- 
राजजीने श्री रुपभदेवजीकी नहि प्रत्युत तेइस तीथेकर महा- 
राजकी ओरवबि प्नार्तियां बनवाइथी ओर तुम लोगॉने तो नियुक्ति- 
भाष्य-चूर्णी आर टीका यह-जो पांच अंग है उनमेंसे केवल 
एक झत्रको ही माना शेष छोड दीया, इस कारणसेददी आप 
जेनमेतांबर धर्मके अनुयायी नही है. यथा वेदिक धर्ममें स्वामी 
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दयानदजीने वेद के मु पाठकों माना टीफा और भाष्य को 
नहि माना और नया मत प्रकाशीत कीया और झुसलमान म्तमें 
जिन्‍्होने कुरानकु माना और हृदीसको न मान। वह राफिज मत 
कहलाया वैसे ही आप छोगोंने भी ठीझ वातकों न मनाकर 
उल्टी वातको माना और हुढिए कदराए सूत्रका पाठ तो एक 
नहिं मगर अनेक है छो सुनीये जीनप्रतिमाका अधिकार-- 


श्री ज्ञाता सूत्रम द्रौपदीने जिनमदिरमें जाके जिनप्रति- 
माफ़ी पूजा करके नमुत्युण” कहां है जिसका इस मकार 
प्रत्यक्ष पाठ है. 


तेण्ण सा दोवहराग्वरकन्ना जेणेव मज्लणघरे 
तेणेव उचागच्छड मज्नणघर अणुपवेसडइ नाया कयय- 
लिकम्मा कयकोडअमगलपायच्उित्ता खद्दपावेसाइ 
वत्थाइ परिरियाहिं मज्जणघराओं पडिणिज्खमड़ जेणे 
व जिणघरे तेणेव उवागचछ् जिणघर अणुपविसइ 
अणुपविसायिचा आलोए जिणपडिमाण पणाम करेइ 
लोमरहत्थय पराम्गसह एव जहा सरियानों, जिणपड़ि- 
माउ अचेह तहेव 'माणियन्व | जाब घुच डर्॒‌डइ धुब 
डहयित्ता चाम जाणु अचेह अचेडचा डाहिजाणु घरणि- 
तलसि निह॒ट्ट तिख॒चों छद्ठाण घरणितलूसि निवेसड़ 
निवेसइत्ता ईसि पच्चुणमह करयल जाव कट्ु एव 
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चयासी नछुत्युण अरिहंताण 'मगवंताणं जावसंपत्ताण 
बंदइ नमंसह जिणघराओं पडिनिखमह. 


अथे;-तव बह द्रोपदी राजकन्या जहां स्नान मज्जन 
करनेका घर है वहां आवें, मज्जनन घरमें जाय, स्नान करके 
किया है वलिकर्म याने पूजाका कार्य जिसने अर्थात्‌ घर देरा- 
सर्भें पूजा करके कोतुक याने तिलकादि, मंगल-दधिअक्षतादि 
और प्रायश्रित्त-याने दुःस्वप्नादिका घात किया हे जिसने ऐसी 
शुद्ध उज्बल जिनमेदिरके योग्य स्वच्छ वख्र पहिनके स्नानघ- 
रमेंसे निकछे, जहां जिनघर है वहां आवे, जिनघरमें जाय, 
जिनप्रतिमाकों देखतेही प्रणाम करे, तब पिछे मोरपिच्छ ग्रहण 
करें, ग्रहण करके जिस प्रकार सूर्याम देवताने रायपसेणी मूत्रम 
जिनप्रतिमाकों पूजनका अधिकार है वेसेही सव विधि जानना. 
उस सर्याभका अधिकार जबतक धूप करे तवतकका सव अधि- 
कार जानना पीछे नप्॒ुत्युणं इत्यादि जानो. इससे स्पष्ट होता है 
की द्रोपदीने जिनपतिमा पूजी है. रायपसेणी सजमें स्याभ- 
देवतासे जिनमतिमा पूजनेका अधिकार है. ओर द्रोपदीने नपु- 
त्युणुं कहा है. जिनपतिमाके आगे स्वस्तिक किया है. इस वास्ते 
उसकों श्रावका जानना. श्राविका बिना दूसरी स्त्री यह विधि 
कैसे जाने? इस वास्ते निश्चय होता है की समक्ति दृष्टि द्रोपदीने 
जिनप्रतिमा पूजी है. और नंदी सत्रमें महाकरप खूत्रका नाम है. 
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उसमें लिखा हे की'--जो मुनि ओर पोषध वाले श्रावक 
जिनप्रतिमाऊा दशन न करे तो मल्यश्रित छगें ! यह पाठ «-+ 

से सवय तहारूव समण वा मारण वा चेइअघरे 
गच्छेज्ञा? हता गोयमा!' दिणे दिणे गच्छेज्ा से 'भखव 
जत्थ दिणे णो गच्छेज्ला तओ फ़िं पायच्छित्त हवेज्जा? 
गोयमा पममाय पड़च तहारूबव समण वा माहण चाजा 
जिणघर न गच्छेल्ला तओ छट्ठ अहवा दुवालसम पाय- 
जझ्छित रवेजा से मधव समणोवासगस्स पोसह्द्यालाए 
पोसहिएण पोसहबभयारी कि जिणहर गच्छेजा? हता 
गोयमा! गच्छेल्ञा, से भयव केणद्रेण गच्छेल्वा? गोयमा' 
नाणदसणचरणट्वयाए गच्ठेज्ना, जे केइ पोसहसालाए 
पोसहबमयारी जओ जिगहरे न गच्छेल्ला तओ पाय- 
जि७छत्त रवेजा! गोयमा! जहा साहू तहा भाणियव उद् 
अहवा दुवालसम पायच्छित्त हवेत्ला ॥ 

अथे-दि भगवन! कोई जीवकों दुखी न करनेवाले 
साधु जिनमदिरमें जाय या नहि? 'हे गोतम हमेशा प्रतिदिन 
जाय ! 'हे भगवन! जो रोज न जाय तो मुनिको प्रायश्रिच् लगे 
या नहि? हे गोतम! जो प्रमादका अवलूवन करके और इस 
प्रकारके साधु जिनमदिरमें प्रतिदिन न जाय तो उस साधुकों 
छट्ठ या दो उपवास अथवा पाच उपवासस्ञा प्रायश्रिच लगे 
बगेरे सब कुच्छ उपरसे देख लेना, 





११६ बराग्य-भावना. 


हे सज्जनो! विचार करो. उपर कहें पाठमें खुद भगवानने- 
ही प्रतिदिन प्रतिमाका दशन करनेकी आज्ञा फरमाई है जो 
जीव जिनमूर्तिका दशन नहि करते वे जीव परमात्माकी आज्ञाके 
विरोधी बनते है. यहता स्पष्ठ समझमें आता है. क्‍्योंकी नन्‍दी. 
मूत्र महा कत्पमूत्रका नाम हे. सो नंदीसूत्र जिनम्तिमाकों 
नहि माननेवाले भी मानते है. वास्ते नन्‍्दीसूत्रम कहा महाकल्प 
मूत्र भी प्रमाणभूत होनेसे जिनप्रतिमाभी प्रमाणभूत हो चुकी. 


ओर जिनप्रतिमाका दशशन न करे तो साधुकों जितना 
प्रायश्रिस कहा उतना प्रायथ्ित्त पोपहम रहा श्रावकरभी प्रमाद 
वश होके दशन करनेकों न जाय तो उस. आ्रावककोभी लगे. 
वास्ते जिनप्रतिमाका दशन अवश्य निरंतर करना, ओर नंदी- 
मूत्रम महानिशीय सूत्रका नाम है, नंदीमूत्र ३२ मूजमे है. उसमें 
कहा महानिशीथ पम्नत्रम कहा हे की. 'जिनमंदिर करानेवाला 
समक्तिदृष्टि जीव वारहवा देवलोकमें जाय” इस सत्रका प्रमा- 
णसेभी जीनप्रतिमाकी सिद्धि हो गईं. 


उपर कहे है इसके सिवायभी दूसरे कई स॒त्रोंमें. जिनप्र- 
तिमाका अधिकार है: यह पुस्तक बड़ा होनेके कारणसे वे पाठ 
इधर न लीखकर उन २ प्नत्रोंका नाम मांत्र बताते है. 


१ जीवाभिगमसत्रमं विजयदेवने जिनप्रतिमा पूजी है 
यह अधिकार हे. 
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२ भगवती सूतका दीसवा शतऊरम जथा चारणने जिन- 
प्रतिमाका बदन करनेका अधिकार है 


३ उपासर्द्शाग मृत्र्मे कहा है की आणद श्रावकने 
द्रियम कियाड़ी जिनवर और जिनर्जिव बिना दूसरे कोई को 
बदन न करू और पूजु नहि ईसी प्रकार दूसरे नव श्रावकके 
डिये जानो 


० कब्पसत्नमें; सिद्धध राजोने निनमतिमा पूजनरा कहा है 


५ श्री भगवतीसूत्मेंभी तुगियानगरीफा आ्रावकोंने जिन- 
प्रतिमापूननका अधिकार है, 


६ उबवाईं सूपमें वहोतेरे जिनमद्रिंका अधिऊार है 


७ उसीमूदरमें अबड श्रावकने मिनप्रतिमाऊा बदन किया 
और पूजन झिया ऐसा अधिकार है 


< श्री जबुद्दीपपतनतिशतजमें यम देवताओने जिनपूजा 
की है ऐसा कहे है 

९ श्री नदीसूरमें विज्ञाला नगरीमें श्रीमुनिश्य॒नतस्वामीका 
महाप्रभाविक थुभ कहा 


१० श्री अज्ुयोगद्धार छत्मं स्थापना मानवी बी दे 


११८ चैराग्य-भावना, 


११ श्री आवश्यक सूत्रम अलग २ अनेक अधिकार है 
श्री भरतचक्रवर्तिने जिनमंदिर वनवायेका अधिकार है. वग्गुर 
श्राबकने श्री मललीनाजीका देरासर बनवाया है. पुष्पसे जिन- 
पूजा करनेवालाका संसारक्षय हो जाय ऐसा कहा हैं, ओर 
प्रभावती श्राविकाने जिनमंद्रि बतवाया है. तथा जिनप्रतिमाके 
सामने नाटक किया है, श्री श्रेणिक राजा निरंतर एकसो आठ 
सोनेका जब नया बनवाके परमात्मा सन्मुख स्वस्तिक करता था 
सबलोकर्म रही जिनप्रतित्राका आराधन निमित्त साधु तथा 
श्रावक काउसर्ग कर ऐसा कहा है, ओरभी जिन प्रतिमाके 
अछग २ अधिकार है. 


१२ श्री व्यवहारसूतम प्रथम उद्देशेमें जिनप्तिमाके आगे 
आछोयणा करना कहा है, 


१३ दश्पू्वंधरकेश्रावक संप्रति राजाने सवालक्ष जिन- 
मंदिर करवाये है और सवा करोड जिनविंव भराये है जिसमेंसे 
हजारो जिनमंदिर तथा जिनप्रतिमामें विद्यमान है. शर्नेजय, 
गिरनार आदि तीथोंमें ओर बहुतसे नगरोंमें कई जगह संप्र- 
तिराजाने बनवाये जिनमंदिर दृष्टिम पड़ते है. ओरभी दूसरे 
अनेक हजारो वर्षासे वनवाये जिनमंदिर आज विद्यमान है. 
आचुजी उपर विमलचन्द्र तथा वस्तुपाठ तेजपालके करोडों 
रुपया खर्चा करके बनाये जिनमंदिर विधमान है, जिसकी 
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शोभा देखनेसे अच्छे २ विद्वानमी आशर्य पाते है इस प्रकार 
बहोतेरे सूजोंमें खूप विस्तारसे जिनप्रतिमाफा अधिकार बहुत 
आनदकारी विधमान होनेसे जिनप्रतिमा वदनीय पूननीय है 
अतिमाके दरन करतेही पापका धुज् होय सो भस्मीभूत दोता 
है, इसबारते उसमें छेशमायभी शा रखना नहिं, अनतकालसे 
भवचमरमें भ्रमण करते २ मानव भवादि उत्तम सामग्री मिली 
है, उसमेंभी निनप्रतिमार्मे शक्रा रखेगा अथवा मानेगा नहि तो 
फिर भी अनत काल भ्रमण फरना पढेगा सूतका एे अक्षरका 
उत्थापन करनेयालेकों अनत ससारी ऊद्दे है तो फीर जगह २ 
सूजोमें कहा हुआ निनप्रतिमाका ददन पूजन करनेवा जपधि- 
फारकों उत्थापन फरनेयाछेफो ऊितना ससार बढजाप सो तीज 
दृष्टिसे मृक्ष्मचुद्धेसि उिचारना क्दाग्रह छोड देना प्रथमसे 
स्थिर किया सिद्धान्त हम कैसे छोढे? ऐसा मिथ्या फदाग्रदर् 
पढ़े रहनेसे आत्माकों भवचक्रमें नरक्ादि दुर्गेतिजोंका अस 
दु ख सहन ररना पंढेगा क्दाग्रह छोडनेमेंतों छेशमाजभी दु ख 
हाता नहि, वल्की जानद प्राप्त होता है जात्मामें नई जाग्रति 
आती है, भवश्रमण नष्ट दोता है, देखीये मिनप्रतिम्रासा दशन 
करनेसेद्दी उतने लाभ होते है? कैसे २ जीव वोधी बीज प्राप्त 
करके आत्मसल्याण उर गये है, 


१ अभय कुमारने भेजी हुई ऋपभदेवस्थामिकी मतिषा 


१२० बराग्य -भावना, 
देखके आद्रकुमार प्रतिबोध पाया ओर सम्यक्ष्य रत्न माप्त 
करके क्रमशः मुनित्व अंगिकार करके आत्मकल्याण कर गये. 
२ दशवैकालिक मृत्रके कर्ता श्री शस्यंभवमरि श्री शांति- 
थकी प्रतिमा देखके प्रतिबोध भये. 
धसिज्ज भवगयहरजिणपड़िमादंसणेण पड़िबुद्धी, इत्यादि 
३ श्री जिनभतिमाकी भक्तिसे श्रीशांतिनाथजीका जीवने 
तीथैकर गोत्र बांधा है. 
४ जिनभक्ति करनेसे जीव तीर्थंकर गोत्र वंधा ता है 
कथन श्री ज्ञातासतमें हे. जिन प्रतिमाकी पूजा सो तीथेकरोकी 


ही पूजा है. ओर उससे वीश स्थानकमेंसे प्रथम स्थानका 
आराधन होता है | 





५ जिनप्रतिमाकों पूजनसे संसारका क्षय हो जाता है ऐसा 
श्री आवश्यक सत्र कहा हे, 


ह जिनप्रतिमाकों ,पूजनेसे मोक्षफलकी प्राप्ति होती है 
ऐसा श्रीरायपसेणी सूत्र कहा हे, 


७ गणधरमहाराजके सतरह पुत्रने सतरह भेदमंसे एक 
प्रकारकी जिनपूजा की है, ओर यह जिनपूजासे उसी' भवर्भ 
मोक्ष गये हे. यह अधिकार सतरह भेदी पूजाके चरित्रमें है. 
यह सतरह भेदी पूजा श्री रायपसेणी सूंत्रमें कही है 
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८ नागकेतु श्री सिनेखरकी पूजा करते २ शुद्ध भाव- 
नासे केवलज्ञान प्राप्त रिया था 


९ दुगंता नारी परमात्माकी फुल्की पूजा करती हुई 
केबलज्ञानकों प्राप्त कर चुकी थी 


भरी दशशवैकालिक सूतका आटवे अ'ययनमें कहा है 


की.-भींत उपर ख््रीकी मूर्ति लिखी होय सो मुनिभोने 
देखना नहिं, क्योंकी उसका देखनेसे विकार उम्तन्न दोनेका 
समव है ! 


वित्तमित्त न निउम्बाए, नारिवासअलकिय | 
'मज्खरमिवद्ट्रंण, दिट्टि पडिसमाहरे ॥ १॥ 


अर्थ --चित्रामणकी भींत द्धीसे अलझत दोय तो उसकों 
देखना नहि क्योकी सोभी विफारतता हेतुभूत है जैसे मूयके 
सामने देखकर दृष्टिफों वापस छे छेते है वेसेदी चित्रित स्तीफों 
देखते ही दृष्टिफों खींच छेना 
देखो! विचार प्रो! नैसे वितामणडी द्धी देखनेसे 
कामरिफार उत्पन्न द्वोता है देसेदी श्ञात रससे भरपुर परमा- 
स्पाकी मूर्ति देखतेद्दी जीवकों बेराग्य उत्पन्न होय इसमें क्या 
आश्चय? इस बास्ते निनम्रतिमार्मं जराभी सशय रखना नहिं, 


९२ बैराग्य-भावना, - 
खन्नोमें जिनप्रतिमाके विषयर्म पद्म, 
( राग-नाथ कैसे गजकोबंध छुडायों ) 


पूजो भेमे जिनपडिमा जयकारी 
ए तो अविचछ सुख देनारी....पूजों० 


प्रशुपडिमा पूजननी साखो, वहु छे मूत्र मोझारी; 
रायपसेणीमां सुर सूर्याभे पूजी छे पडिमा प्यारी ...पूजों० 
ज्ञाता अंगे रंगे उम्ंगे, द्रोपदी समकित धारी; 
जिनवर पूजी छीथो रहावो, जगमां छे वलिहारि....पूजो० 
जंघाचारण ने विद्याचारणनी, पूजन बात विस्तारी; 
भगवतीमां प्रश्न वीरे भाखी, वलिहारी जइए बारी....पूजों ० 


जीवाभिगममां विजयदेवता, पडिमा पूजे मनोहारी; 
तेम भवी जिनवर पूजी भावे, भक्ति” करो वारंवारी ...पूजों० 


इस प्रकार सत्र सिद्धांतमें कही जिनप्रतिमाका दशेन, के 
पूजन, भक्ति करके कई भव्य जीव सम्यग्‌दशन पाके क्रमशः 
केवल ज्ञानकी लक्ष्मी प्राप्त करके मुक्ति में विराजमान भये है. 
जन्ममरण के क्लेशसे दूर भये है. इस प्रकार ज़ीवोंकों कर्म 
हटानेके बास्ते यह पंचमकालमें साक्षात्‌ जिनेश्वरभगवानका 
विरह है. परन्तु जिनप्रतिमां प्रब् साधन होनेपरभी शास्रमें 
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जगह २ श्री जिनेखर देवने बताये हुवेपरभी कितने विचारे 
तुमेरे जैसे महामोहनीय कर्मके जोरसे प्रवछ मिथ्यालका उद- 
ये जिनप्रतिमायों मानते नहिं है पूजते नहि इसके वास्ते 
उपा'यायजी यशोविजयनी महाराज कहते है की -- 


एणीपेरे बहु सूत्रे भप्यु जीरे, जिनपूना शहीकृत्य--, 
जे नवी माने ते सहीजी रे, करशे वहु भव इृत्य 
सुणो मिना तुज विण उ्वण आधार 


कई सूज सिद्धान्तमें जिनपूजाका कृत्य गृहस्थों के वास्ते 
कहां है तथापि जो नहि मानेगा सो भवचक्रमे जन्ममरणका 
फेरासे रृत्य करेगा ? वास्ते हे! भच्यजनों तुम छोग लव॒लेश- 
मात्रभी जिनप्रतिमामें शका मत करना और हमेशा परमात्माका 
विधिपूर्तफ़ दशेन पूजन करके सम्यक्तव रत्नकी प्राप्ती करछेना 
तुझे यह आपूर्व अवसर मिला है वास्ते जेसे दूसरे जीव प्रशु- 
प्रतिमाका आलवनसे के सम्यक्तत्र प्राप्त करके आत्मरल्याण 
कर गये है वेसेदी तुम छोकमी कर सकेगा वास्ते निम्न 
चित्तसे जिनप्रतिमाका दशशन पूजा-भक्ति करना क्‍योंकि श्री 
भहानिशीय आदि महाप्रभाविक खूज्रपाठोसे मूर्तिपूजा सिद्ध 
हो चुकी है. 


डृढक१-आपने जो कुछ कहा वो सये हमने तनकव्यानसे 


१२७ वैराग्य-भावना,.__ 
सुना मगर एक बात तो ए है की हम महानिशीयकुं मानते नहीं. 
गुरु-श्री नंदीमृत्रकों आप मानता हो या नहि. 
दुंढकः-हां साहिब हम जरुर मानते हे? 
गुरु-जव उसी नंदीमूत्रमे महानिशीथका नाम छीखा 
है, बडे शोकका स्थान है की जिस नंदीमृत्रकों आप लोग 
मानते हो उनके मुल पाठमे श्री मद्ानिशीयका नाम लिखा है 
तो फोर आप उसको क्यों नहीं मानते? 
ढुंढक/-हम लोग वन्नीस सूत्रकों मानते हे, इस लिये 
उनकु नहीं मानते 
गुरू-अरे भाई नन्‍्दीमसजका मूल पाठम उसका 
नाम्र है या नहा! 
इुंढक/-जीहां श्री नन्‍्दीमूत्रके मूल पाठमें तो अबबय है. 
गुरुः-तो फिर तुमछोक जब नंदीमूत्रको मानते है. ओर 
उस सूत्रका मूल पाठमें महानिशीयमृत्र और महाकरप सूतरका 


नाम लिखा है परभी तुम लोक वो सूत्रकुं नहीं माने ए वडा 
शोचकी वात हे, 





दुंढक:-साहिब आपने तो उत्तम उत्तम प्रमाण दीये परंतु 
चेत्य शब्द पर सन्देह है. क्योंकी उसका अर्थ मूर्ति, या मग- 
बानका मतिमा नहीं हो शकता 


बैराग्य-भावना श्श्ष 
गुरुः-तव ओर क्या हो शऊता है. 
हुढक+-इस चैत्य शत्दका अये साधु होता है 


ग़ुरु.-कीसी कोपमें भी चैत्य शन्दका अथ साधु नहि किया 
है कोपमें तो 'चैत्य जिनोऊस्तछ्धिम्प चेत्य जिन सभातरु ? अथवा 
जिनमदीर और श्री मिनप्रतिमाझों चेत्य कद्ाहै और चोतरा 
बंध हृक्षका नाप चैत्य ऊद्दा है तुमने जो चेत्प शब्दका अब 
साधु क्‍या है वह कीसी प्रकारसे भी ठीऊ नहीं हे क्‍्योंकी 
मून्रोम तो कीसी स्थानपरभी साधु शब्दसोो चेत्य कह कर नहि 
बुलाया है मनोमें तो “निग्गथाणया निग्गथिणवा? 'साहुबा 
साहुणीवा”'मिक्‍्खुबा भिक्‍्खुणी वा” एसे लिखा है मगर चेत्यवा 
चेत्पानी वा! एसे तो किसी स्थानमेंभी नद्दि लिखा हे यदी चेत्य 
शब्दका जय साधु हो तो च्रेत्य शब्दका अये सख्रीलिंग्मे नहि 
बोला जाता हे तो फिर साबीकु क्या कहना चाहिए श्री महा- 
बीरस्वामीजीफा १४००० चैत्य नही कहे ओर श्रीक्रपमदेवजी 
प्रहारानके ८४०००) साधु कहे मगर साधुड्ी जगह चैत्य 
८४०००) नहि कहे है इसी प्रफारसे मूत्रो्म कई स्थानोपर 
आचार्यों के प्ताय इतने साधु हे, एसा तो कहा है परतु कीसी 
स्थानमें इतने चैत्य हे ऐसा नद्दि ऊद्या फक्त तुम छोगने अपनी 
इन्छासे ही चैत्य शब्दका भर्थ साथु जिया है सो अत्यत ही 
मरिथ्या है जहा जहा चैत्प परत्दका अर्थ साधु करते हो सो 








“१२६ वैराग्य-भावना, 

यदियथार्थअर्थ के जाननेवाले विद्वानों देखेंगे तव उनको मालम 
हो जायगा की आपका किया हुआ अथ विभक्ति सहित वाक्य 
योजनामें किसी रीतिसेभी नही मीलता है, ओर जब सर्बत्र 
'देवर्य चेईये! का अय साधु और तीर्थंकर मानते हो तो श्री 
भगवती सूत्रम डाढों के वर्णनमे भगवानने श्रीगोतमस्त्रमीजीको 
कथन किया है कि जिन दाढा देवताओको पूजने योग्य है. 'देवये 
चेईय पज्जुवासामि' इस स्थान चेईयें शब्दका अथ क्या करेंगे? 
यदि साधु अथ करेंगे तो यह दृष्ठांत दाढो के साथ नहि आशकता 
यदि तीर्थेंकर अथ करेंगे तो दाढह़ें श्रीतीयेकर देवके तुल्य सेवा 
पुजा करने योग्य हो गइ जव तीथकर देवका दाढा सेवा पुजाके 
योग्य हो गइ तो फिर तीथंकर भगवानकी मूर्ति क्‍यों पुजने 
योग्य नही हो शक्ती? अवश्यही पुजने योग्य है. अतः चेत्य 
शब्दका अथे जो हमने कीया है वह ठीक हे ओर पूर्वाचा्योने 
यह अथ किया है. 


ढुंढक:-चेत्य शब्दका अथ ज्ञानभी हो शकता है. मूर्ति, 
या प्रतिमा नहि हो झकता.« 


गुरु-यह आपका कथनभी सब प्रकारसे मिथ्या है, क्योंकी 
सत्रोमें ज्ञानको किसी स्थानमेंभी चेत्य नही कहा है श्री नन्‍्दीजी 
सत्रमें तथा जिसजिस झूम ज्ञानका वर्णन है वहां सब स्थानोमें 


दैराग्य-भावना 9्श्७ 


ज्ञान अथ बाचक नांण शब्द छलीखा है ओर मूजोमें मिसजिस 
स्थानोमें ज्ञानि भुनी महाराजका वर्णन है बहापर 'मईनाणी” 
छुअनाणी! “जोहिनाणी? 'मनपजवनाणी” 'केवलनाणी” एसे 
तो कहा है परन्तु 'मश्चेत्या' “सुअचेत्या! आदि जादि झिसी 
स्थानमें भी नहीं कहा है. और जिस भिस स्थानमें भगवन्तको 
और साधुको 'अवधिज्ञान मन परयवज्ञान, परम अवधिज्ञान और 
केवलज्ञान उत्पन्न होनेझा वर्णन है, वहापर ज्ञान उत्पन्न हुवा 
ऐसा तो कहा है परतु अवधि चेत्य, मन पर्यत्र चेत्य केवछ 
चेत्य आदि ऐसा कसी स्थानमें नही कहा है ओर सम्ययूद्रष्ट 
श्रावक आदिफो जातिस्मरणज्ञान और अवधिज्ञान उत्न्न हुवा 
एसा तो कहा है परतु अवधिचैत्य वा जातिस्मरण चेत्य उत्पन्न हुवा 
एसे झिसी स्थानमें भी नहीं कहा है इससे सिद्ध होता हे कि 
मत्रोंम ऊिसी स्थानमेंभी ज्ञानको चेत्य नहि कहा है इस लिये 
आपका कहना प्रत्येक प्रकारसे मिव्या है और सुनीए चम- 
रेन्द्र के वर्णनमें “अरिहन्तेवा, चेइभाइयेवा और अणगारियेवा 
ऐसा पाठ लिखा हुवा है इस पाठसेभी स्पष्ठ चेदद! शझया 
अये 'प्रतिमा” ही सिद्ध होता है, क्‍्योंक्री इस पाठमें साधुभी 
पृथर्‌ और अईन्तभी पृथक छीखे हुए है. और 'चेइय” अयबा 
श्री ज्िनभतिप्राकाभी पृथर्‌ पर्णन है इस लिए इस स्थानमें 
और कोइ अर्थ नही हो झफ्ता तुम लोझ जो तीनोहि स्थानमें 
केवल 'अईतः? ऐसा अगर करते है सो यह आपी सुर्खतादे. 





१्श्८ बैैराग्य-भावना. 


आप स्वयंदह्दी विचार छेवे क्योंकी कोइ साधारण मल्लुष्यभी 

शब्दाथे के मानने वाले कदापि नहि कद शकता है कि तीनो 
रच 

स्थानोमें केवल अहेतः ही अथ हो शकता हें, 


ढुंढक/-यदि उक्त हतान्तमें चेंत्य शब्दसे जिनप्रतिमाका 
अभिषाय होवे और चमरेन्‍्द्र प्रतिमाका शरण छेकर सुधम देव- 
लोक तक गया होवे तो फीर अधोलोक तियक्‌ लोक ओर द्वीपोमें 
शाखती जिनप्रतिमाथी ओर उध्वेछोकमें मेरुपबत उपर ओर 
सुधमेदेवलोकमें ओर सिद्धायतनमें समीपही शाश्वती जींन- 
प्रतिमा थी तो जीस समय शक्रेन्द्रने चमरेन्द्र पर ब्रजपात 
कियाथा उस समय वह जिनप्रतिमाका शरणे कयों न गया? 
ओर महावीरस्वामीका शरणे क्‍यों गया ? 


गुरु-यहभी चालाकी केवल भोछे लछोगोकोही धोखा 
देनेके लिये हे. परंतु दत्त चित्त होकर सुनीये इसका उत्तर 
प्रत्यक्ष हे की जिस कीसीका जो शरण छेकर जाता है ओर 
फिर जब यह आता है तो उसीके समीप ही आता है चमरेन्द्र 
श्री महावीरस्वामीका शरण छेकर गयाथा जब कअक्रेन्धने 
इसपर व्रजपातव किया तो चमरेन्द्र श्री महावीरस्वामीका शरणे 
ही आया, यदि आपका ऐसा ख्याल होवेकी मागमें समीप ही 
शाश्वती प्रतिमा ओर सिद्धायन न थे तो चमरेन्द्र उनके समीप 
क्यों न गया? सो यह ख्यालमेंभी केवल आपनी अज्ञानता ही 


चैराग्य-भावना २९ 

है क्‍या मार्गमे श्री सीमधरस्तामी ओर दसर विहरमान जिन 

कप ०. ० 

विद्यमान उह्ा थे? उनका शरण चमरेन्‍्द्र क्‍यों न गया? फिर तो 

तुमे मति के अनुसार विहग्मान तीमैऊर शरण लेनेके योग्य 
न हुए बाइजी बाद आपको ऐसी बुद्धि पर शाऊ होते है 





ढुँदक -पयन आ> को चैत्य! कहा जा शक़्ता है 


गुरु-जीस बनमें यक्ष आदिऊा मरिदिर होता है उस 
बनको सूजोमें “चेत्य' कहा है दुसर कीसी वनों भी खजोंमे 
पल्म! नही ऊहा है उस लिये जापका यह ऊथनभी मिथ्या है 


ढुढक -यक्षको भी चेत्य कह है ? 


गुर,-आपका यह फहना भी असत्य है, क्योफ़ी जेन 
मूजोंमें उसी भी स्थानमें यक्षरों 'चेत्य' नहिं कद्दा है यदि 
कह्दा है तो आप सूत पाठ दिखछावे ऐसेही वाव बनानेसे 
नहीं माना जाता, ओर जो आप छोग मूर्ति नहि मानते है तो 
आप छागोंशोे कोड पुस्तक न पढ़ना चाहिए क्‍्योंकी पुस्तऊर्म 
भी केवल ज्ञान स्थापना हें ज्ञान एफ अरुपी पदार्य आत्माका 
अद्वितीय गुण है, (ऊ) (स) (ग) अथवा (अ आ इ ई ) 
(व ५ व.त) आदि आदि अक्षरोंकी स्थापना वनाई हुए है. 
इस लिये उनझो भी जेन शाह्योंें अक्षर श्रुव माना दे इस 
बाताऊा तुम ल्येग भी मानते हे, जब तनक भ्यान दीनीए की 


१३० बैराग्य-भावना, 


पत्र और मसीरुप जड़ पदार्थाकों अम्नर ज्ञान माना तो भगवानकी 
मृर्तिको भगवान क्‍यों नहि माना जाए? और यथासन्मान ओर 
पूजा भक्ति शासत्रकी की जाती है बसे ही भगवानकी मृर्तिकी 


पूजा क्‍यों नहिं करते हो! 





ढुंढक;-अश्नरको हम श्रततान नहि मानते है, अत्युत उससे 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम श्रततज्ञान हे. 


गुरुः-हमाराभी तो यह कहना हे की इमभी मूर्तिको 
भगवान नहि मानते है, पत्युत उससे जिस पदार्थका (तक्तिका) 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसकोही हम भगवान मानते हे. अब 
आपको ध्यान देना चाहिए की तुम लोग शासत्रके पढनेवाले 
मूर्ति पूजासे केसे दुर हो बक्ता है. क्योंकी समस्त शास्त्र ही 
जड़ स्वरूप हे, ओर ज्ञानकी स्थापना है. यदि प्रत्येक भाषा 
अक्षरोकी वनावट पृथक पृथक्‌ भी क्‍यों नहों, परन्तु अक्षरोका 
आकारको तो फिरभी ज्ञानका कारण स्वीकार करनाहीं पढेगा 
चाहे उदु, नागरी, अरबी, इसाइ आदि किसी भाषा के क्‍यों 
नहों, एसेही मूर्तियां भी पृथक्‌ पृथक श्रीरुपभदेवजी, महावीर 
स्वामीजी आदिकी हुई है. इन मूर्तियोको भी जीनेश्वरकी यह 
मूर्तियां हे. उनको ज्ञानका कारण स्वीकार करनाही पड़ेगा, 
क्योंकी हमने इश्वर परमात्मा नहीं देखा है, इस लिये उस 
मृर्ति के विना इश्वर प्रतिमा के स्वरुपका बोध हमको कदाचित््‌ 


चैराग्य-भावना, श्३१ 


नहिं हो शक्ता, जो लोग म॒र्पिको नहि मानते है वे लाग इश्वर 
परमात्माफ़ा भ्यान कदाचित्‌ नहि ऊर शऊते है 





इंढक -हम लोग अपने हृदयम परमात्माफी मर्तिकी 
स्थापना पर छेते है 


गुरु--वाहजी? बाह? ऊेसी तुमेरी आजादी है भरे भाई! 

जब तुम हृदयमें कर्पना उर छेते हे तो वाहिर क्यों नहि 
करते” यह तो केवल उहनेकी वाता है कि हम प्र्तिक गिना 
यान सर झफ्ते है मूर्ति बडा भारी प्रभाव रखती हे यदि 
मूर्ति कुछ प्रभाव नहीं रखती तो तुम छोगोझो परमामारी 
मूर्ति देखकर ठेप भाष क्‍यों प्रगट होता हे इससे सिद्ध होता है 
फि मूर्ति बडा भारी प्रभाव रखती है दवेपीओऊो द्रेपमाव और 
रागीओको रागभाव जाता है यदि आपको पूर्ति देखफर देप- 

भाव आता है तो हमफ़ो आनद आता है जय परमात्मारी 
पूर्ति इमझो इस ससारमे आनद देती ६ तो परलोस्मेभी इमको 
आनद दायक दोगी तुम छोग इस ससारमे परम्रात्माफीं मतिको 
देखकर अप्रसन्न होते है तो परलोफ्मेंभी अपसन्न रहोंगे जा 
लोग इस ससारमें धमं फरनेसे प्रसन्न हे वे वो लोक परलो- 
फमेंभी अवइ्य प्रसन्न और सुखी होंगे और जो लोग इस 
जगतमें धरम करनेसे रष्ट रहते है वे परछोकमेभी अवश्य दुखी 
होंगे इस से सिद्ध होता हे की परमात्माकी मूर्ति दोनो लछोकमें 


१३२ बैराग्य-भावना. 
आराधनासे लाभदायक हे ओर न मानने वाछेको विराव- 
नासे दुःखदायक हे, 


ढुंढक!-वस साहिब, नतिजा हो चुका क्योंकी एसे कर- 
नेसे फिर तो भगवानका बीतरागपणा सिद्ध न हुवा आराधन 
वालेको सुख मीठे ओर विराधना वाछेको दुःख मीछे तब 
बीतराग पता कहां रहा? 


ग़ुरुः-परमात्माक्ी मूर्ति तो एक प्रकारका आलंबन 
(साधन) हैं. वस्तुतः तारनेवाली तो दमारी आन्तरीक भाव- 
नाही है, जो मलुष्य परमात्माकी मूर्तिको देखकर परमात्मा 
भाव लीअंगे ओर इनका इतिहासका व्यान पर ध्यान देयेंगे 
ओर शुभ भावनाको विचारेंगे रा! बह अवरुय ही अच्छा फल 
पारंगे, ओर जो परमात्माकी मूर्तिकों देखकर द्वेष करेंगा 
ओर अशुभ भावना करेंगा वह अवश्य ही बुरा फल पाएगा, 
उससे वीतराग पणामे क्‍या दोप है वो जरा वतलाइए, 


ढुंढक:-अच्छा साहिब आपने कहा उसमें एक शंका होती 
है की जडरुप मूर्तिको देखकर उसमे अच्छे बुरे भाव केसे पेदा 
होता है वो जरा स्पष्ठ समनाइए 


गुरुः-जरा तनक ध्यान देके सुनीये चित्र्म चित्रित हुई 
कोइ जगमशहुर ख्रीकी मूर्ति वो बवस्ध आभूषण बगेरेसे अलंकृत 


चुराग्य-भावना १३३ 





हुइ मूतिकों ट्खर्र कमी पुरुपोंका कामों जाग्रति करने- 
«ला भावत्र पेदा होता है ओर सिद्धातवादि उनकु देखफर 
उनझा रुपादिउकी असारता वर्णन परेंगे. वैरागी आत्मा उनकु 
« खत्तेफा बी भाव नहि ररेंगे और शुगारीक एरुपा उत्तका 
शुगारका वणैन ऊरेंगे ऐसे भिन्न मिन्न व्यक्तिका भिन्न मिन्न 
भब उत्पन्न करनेमें वो जडद्धीफी मूर्ति कारुणरप हुई, या, 
नहि अर्थात्‌ हुई, तय वैसी तीर देवोफी शात और परम 
आल्द्वाटीक मूर्तिफों देखकर उत्तम सुगतीमें जानेवाछे कस्या- 
यारी जीबोकु आरुहाद देनेवाली क्यों न होवे और वो मूर्तिको 
देखकर णीसकु ढेप होता है उसकी उपर सुगति और छुख भी 
द्ेष करके उस जीबोसे दुरठी जाता है स्योी मूर्ति पूज॒पको 
वो मृत देखरुर शुभ भाव उत्पन्न होता है और शुभभाव पुण्य- 
वध और सुगतिका निमित्तझुत हे और मात्र जिन मृतिझा 
द्ेपीकु वे प्रार्ति देखकर ठेप उत्पन्न होता है जोर इेपसे क्रीया- 
दिऊ कपायोंकी उत्पत्ति डाती है जोर ऊपायोंसे सदगति और 
सुखरा नाश और दुर्गति और दु खड़ी भ्ाप्ति होती है. 


डुढफ'-साहीव आप्रका कप्नस हमको यरायर ख्याछ 
पडता है की हम लोक ( डुढ़फ ) मात्र ऊदाग्रहसे जिनेखरोयी 
मर्विकों नहि मानते दे वो वाता सिद्ध हुई स्योंफी हम इृढऊ 
प्रतवाला गुरक। मूर्वित्ता उमझो समराप्रिशा जच्छी तरह 


१३४ प्ैराग्य-भावना, 


मानते हैं और पूज्य दृष्टिसे मानभरी दृष्टिसे देखते हे और 
चंदनादिकसे पूजते भी है. आर छोकिक सुखका अर्थी होकर 
यक्षादिककी मूर्तिकों जठादिकसे प्रक्षालन करके और सुगंधि 
द्रब्यसे पूजके कुसुमादिक भी चढाते हैं उसके छीये अब हम 
कुछभी आपकी पासे उत्तर नहि दे शक्ता मगर मुसलमित्र 
भाइयों क्यु मुर्तिको नहि मानते वो समजाइए. 


ग़ुरुः-सुनीये मुर्ति नहि मानने वाले इस जगतमें कोई 
नहि नीकछेंगे. क्योंकी हरेक प्रकारका आकार करके उसमें 
इखरका गुणका आरोपन करके पूज्य दृष्टिसे सेवा भक्ति विगेरे 
करना उसका नाम सुर्ति पूजा हैं. तो देखो मुसलमीन भाइओं 
कवरको मानते है की नही. उसकी उपर फुल वीगेरे चढाते है 
की नहि उप्तकी उपर पूज्यभावसे मानभर दृष्टिसे देखते है या 
नहि, और ताजीए वनाकर उनकुँ मानते पूजते हैं की नहि आर 
इसाइ वाले इसुकी मरुर्ति बनवाते हैं ओर इसुका क्रोस बनवाके 
उनकुं मानते पूजते हैं और आये समान दयानंदकी मूर्ति बन- 
वाते मानते पूजते है. और शीख भाइओ गुरु नानक, गुर 
गोवींद आदिकी झुर्तिको मानते हैं, ऐसे ए सबलोक मूर्तिको 
अवध्यही मानते है. 


इति श्री जिनप्रतिमाका ओर उसकी पूजा भक्तिका 
अधिकार समाप्त. 


चैराग्य-भावना, श्ब्ष 


जैसे इस पचमकालमें जिनप्रतिमाऊा भवी जीवोंको आधार 
है तैरनेका ( तिरनेजा ) साधन हैं बसे तीवकर गणधरोंने 
कहा हुआ जिन आगम भी जीवोंको ससारसे तैरनेका प्रवल 
साधन हैं. आगममें कहे हुए धर्ममा आरापन ऊरनेवाछे भव्य 
जीव आत्माकी परमात्म दा माप्त सरते है, जा वीरपश्नुके 
बताये हुवे तत्वफ़ों जीव श्रवण करें तो उसके हृदयमें नवीन 
अदूभूत पिचार प्रर््टे वास्ते हे चेतन! सर्वज्ञ प्रभुने कहा हुआ 
धर्कफों उत्तम शरण रूप मानके मन, बचन और काया-प्रिक- 
रण शुद्धि पूर्वक्क उसफा आराधन कर! अवसर हाथर्ये आया हैं 
उसको खोना मत त्रु अनत बालसे अनाथ हैं तो पमेरा पमा- 
बसेदी सनाथ होनायगा अनतकालसे ससारमें भ्रमण करते २ 
माता, पिता, भगिनी, स्त्री इत्यादि कुड़बादि तुजे शरणभूत भये 
नहि हैं परलोक्म जाते समय उन्होंझा तुम्दे आधार नहि भया, 
बास्ते शरण रहित ऐसा हु धरमफा म्रभावसेद्दी शरणयाला 
होपेगा, देख! श्री उत्तरा यनमृत्रके पीसमा अभ्यायमें उताया 
हैं कि अनाथी मुनिझा गद्स्थपनामें रोगसे पीडित होनेसे कोई 
शरण न भया भिससे उन्होंने जशरणादि शुभ भायना रुप 
विचार करके आत्मामं धर्मकी साथ जो दिया जिससे 
सनाथ औए शरण पाले भये उस दृष्ठातफों यरायर मनन करना 
उन्होंसी निस्पृदता विगेर॑ ठेखफे ओ्रेणीक राजा भी धर्मकी 
प्राप्ति भये 





१३६ चैराग्य-भावना, 


अनाथों झनिका दृष्ठांत 

एक समय अश्व गजादि की अधिकताबाछे और बेइ- 
याँदि अनेक र्त्नॉवाले मगध देशके अधभिपति ओणिकराजा 
अश्को खेलाने के बास्ते मंडिकुक्षि नामक वनमें जा ५६च॑ 
वबनकी शोभा अति मनभोहकथी, अनेक प्रकारके क्षोंसे वर्न 
बहोत शोभायमान था. अनेक पकारके उस पक्षी वनमें रंहते थे, 
उन्ह पक्षिओंका भिन्न २ शब्द सुननेम॑ आते थे, नानाप्रकार के 
झरन वह रहे थे, यह वन नंदनवनकी तुल्य था. वहां एक 
इक्षके नीचे महा समाधिवंत शरीरसे सुकुंमार ऐसा एक मुनिकों 
अणिकराजाने देखा उसका अद्भूतरूप देखके राजा मनर्भे 
अत्यंत आनंदित भया ओर उपमा रहित रूपसे विस्मय पाके 
चित्तम उसकी प्रशंसा करन छगे. अहो! केसा मनोंहर रूप है? 
अहो! यह मुनि केसे आश्चर्य कारक क्षमाके धारण केरने बाले 
हैं? अहो इस मुनिके दरीरमें वेराग्य कितना भरा हे? भद्दा! 
इस झुनिभ जंछ|भता कितनी प्रकाशित हो रही ४३? इत्यादिक 
अनेक प्रकारसे चिंतन करके, खुश हो के, स्तु,त करके, धात्त 
चलके प्रदक्षिणा करके उम्र मुनिकों बंदन करके अति समीप 
नहि अति दूर नहि इस प्रकार बैठा, पीछे दो हाथ जोडकर 
विनय पूर्वक मुनिमहाराजसे पुछा हे महाराज! आप भशंसा 
करने लायक तरुण है, भोगविछासके वास्ते आपकी वर्य 
अनुकूल हे, संसार नाना प्रकारके सुख है, इन ऋीकों 


वैराग्य-भावना १३७ 


ल्याग कर सुनिपनामें अतीव उद्रम करते हों इसऊा क्या कारण 
यह कृपा, फरक सुझ॑ ऊद्दीये 


ः 





इस भकार राजाके वचन स्रूनकर मुनिराजने कहा, 

हे राजन्‌! में अनाथ था हे महाराज! मुझे अपूर्व वस्तु प्राप्त 
फरानेबाछा और योगक्षेम्र चछानेयारा मेरे उपर अलुकपा 
करनेवाला, परम सुखके दाता फाई मित्र न भया इस कारणसे 
में अनाव था 'इस प्रकारके मुनिका वचन सुनके ओेणिकोडों 
हास्प आया. और ओगिकने कहा की --आप महा ऋद्धि 

मानकों नाथ क्यो न हाय! यदि आपका ऊोई नाथ न होय तो 
में आपका नाथ हु आप इस ससारके भोग भोगें मित्रादि 
सहित दुलभ ऐसा आपका मनुष्य भव सफल रो, जनाथी 
मुनिने कहा,--हे श्रेणिकं मगधाधिप! तु आपदी अनाथ हे 
तो मेरा नाथ कैसे हो सकेगा? निषेन होय सो दुसरेयों धन- 
वान्‌ कैसे बना सफे? बुद्धि रहित बुद्धिदान कैसे कर सके? वस्या 
स्री सवान कैसे देंगे? जब तुमद्दी अनाथ हो वो मेरा नाय कैसे 
हो शकेगा” मुनिके वचनसे राजा विस्मित हुआ और व्याकुछ 
भपा कभी णो चचन सुना नहिं था ऐसा यचन एक यतिके 
मुखसे सुनकर शका ग्रस्त हो 7र बोलाकी;--में अनेक प्रया- 
रके अखोंका मालिक हु. अनेक प्रफारके मदोन्‍्मच हाथीका 
माल्कि हु, अनेक प्रफारकी सेना मेरे आपीन है नगर, गाए, 


१३८ ब्वेराग्य-भावना, 


के जज ओीीदन-न--। 


अंतःपुर और चतुप्पद विगेरेकी मेरे यहां कोई कमी नहि है 

मुप्यकों हो सके इस भकारके सभी भोग मे 'प्त भय है 
सेवक जन मेरी आज्ञामें खड़े है, सभी प्रकारकी सामग्री मेरे 
यहां है सभी मन इच्छित वस्तु पास है, इस प्रकारकी ठकुराय 
होनेपरभी में अनाथ केसा? हे भगवन्‌! कदाचित्‌ आप दिछगी 
तो नहि करते होंगे? 


गरुनि बोले ( हे राजन मैंने कहा हुवा जो वाक्‍्यायेकी 
वरावर स्पष्ठ ( उपपत्तिको ) तु समझा नहि, तु खुद अनाथ हैं. 
परंतु उस विपयम तेरी अन्नता हे, अब में जो कुच्छ कहता है. 
वह अव्यग्र और सावधान चित्तसें श्रवण कर, और खुनके 
पीछे सत्यासत्यका निर्णय करना. मेने जिस प्रकारका अनाथी 
पनासे घुनिपना अंगिकार किया है. सो प्रथम तुजे कहता हु. 


दूसरे सभी नगरोंसे अति विशेष सुशोमित कोसंबी नाम 
एक संदर नगरी है वहां ऋद्धिसे परिपूर्ण धनसंचय नामके 
मेरे पिताजी रहते थे, प्रथम तो यौबनकालमें अन्नुपम ऐसी मेरी 
आंखोमें वेदना उत्पन्न भ३, ओर दुःखोंको देनेवाला दाहज्वर 
संपूर्ण शरीरमें पेदा भया. शख्रसेंमी तीक्षण ऐसा वह रोग 
वैरीकी तरह मेरे उपर कोपायमान भया, मेरा मस्तक आंखकी 
वेंदनासे वहोत पिड़ाने छूगा. इन्द्रका वज्का प्रहार समात 
दुसरेकोमी अत्यंत भय देनेवाली अत्यंत दारुण वेदनास में 
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बहुत झोकाते भया शारीरिक विद्या्म विद्वान मंत्र मूलीके 
जानकार, सुज्ञ वैयराज मेरी उस वेदनाऊों हटानेके वास्ते 
आये, अनक प्रकार के औओपधोपचार किया तथापि वे सभी 
व्यय गये पन्वतरा समान वे वेष मुझे उन वेदनासे मुक्त कर 
नहिं सके हे रानन्‌! यही मेरा अनाथपना था मेरी आखकी 
व्याधि इटनेके वास्ते मेर पिवाज़ीने पृष्स्छ धन देना 
स्वीकार किया परन्तु उससेभी मेरी वदना हटी नहि यद्दी 
मेरा अनाधिपना था मेरी माता पुत्र शोझसे अत्यत दु खिनी 
भई तथापि मात्ता भा सुझे दु खसे छुडवा न सकी हे महाराजा! 
यही मेरा अथाधिपना वा एकही उदरसे पेदा भये मेर छोटे बडे 
भाई भी अपनेसे हो सके ऐसा प्रयत्न करने लगे तथापि मेरी 
चेदना हटी नहि, हे राजन! यही मेरा अनावपना था. और 
मेरी छोटी वडी भगिनीयासे भी मेरा दुःख हटा नहि हे महा- 
राजा यही मेरा अनाथी पना था. मेरी पतिव्रता स्री भेरे उपर 
प्रेम रखती थी अनुराग रख़दीथी सोभी आखबें पूर्ण अश् 
भरके मेरा ६५यका सिंचन करती हुई आदर पनती थी. क्षण 
भरभी मेरेसे दूर न हतीयी अन्य स्थरमें जाती भी नहि वी, 
है राजन! ऐसो स्ली भी मेरे रोगकीं हदा न सकी, हे राजन यही 
प्रेर अनापपना था इस प्रकार कोईका परिश्रमसे यह रोग 
शात न भया. मैने उस बख्त अकेला ही भसद्ष बेदना भोगी 

फ्रिर्मे यह दुःखसे भरा ससारसे खिन्र मया इससे विचारने 
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लगा की;-'में यदि इस घोर यातनासे मुक्त हो जाउंगा तब 
पारमेश्री प्रश्रज्याकों अंगिकार करुंगां.? ऐसा विचार करते २ 
मैं.सो गया. रात्रि चली गई इतनेमें हे महाराज! मेरी बेदन।भी 
शान्त हो गई ओर में निरोग भया, प्रातःकालमें माता पिता 
ओर स्वजनादिकों पूछ के महाक्षमाब्राछा और इन्द्रियॉका 
निग्रह करने वाला, आरंभादिसे रहित साधुत्व मैने स्वीकार 
लिया. तबसे मैं अपने आत्माका नाथ भया, अब सब प्रकारके 
जीवोंका नाथ हुं, 


अनाथी मुनिने इस इस ग्रकारकी अशरण भावना श्रेणिक 
राजाके मनके उपर हृह ठमाकर अब दूसरा उपदेश उसकों 
अनुकूल देता है. हे राजन! यह अपना आत्माही दुःखसे भरी 
बैतरणीका यातनाको बनाने वाला है, अपना आत्माही शाल्प्रली 
रेक्षका दुःखकों पेदा करनेबाला है, अपना आत्माहीः मनोवां- 
ौचिछित इष्ठ वस्तु रूप दुः्धकों देनेबाली कामभेनु गोके जैसा 
सुखकों उत्पन्न करनेवाछा है, अपना आत्माही नेदनवनकी 
तरह आनंदकारी है अपना आत्माही कर्म करने बोला है. अपना 
आत्माही उन कर्मोका हटानेबालछा है, अपना आत्माही दुखोकों 
उत्पत्न करनेवाला है, अपना आत्माही सुखकों उत्पन्न करने 
वाला है अपना आत्मा ही मित्र ओर अपना आत्मा ही वैरी है. 
अपना आत्माही सभी काय करने बाला है.?” इसी तरह अनेक 
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प्रकारसे अनाथी म्ुनिने वह भ्रेणिकराजाकी प्रति ससारमे जीवोंका 
अनायपना फट वतछाया जिससे यह श्रेणिक राजा अति प्रसन्न 
भया. और हाय जोडके वोछा, की-'हे भगवान्‌ आपने झुझे 
बराबर उपदेश दीया है आपने यथास्थित अनायपना कहा हैं, 
है महाक्रपि! आप सनाथ है. आप सवधव है ओर आप सपर्म 
है, आप सभी अनाथ रे नाथ है हे पत्रित्र सयति' में आपका 
प्षमाम्रार्थी हु आपकी द्वित शिक्षाकों चाहता हु. पर्मध्यानमें विश्व 
करने वाला भोगविलास सर्व्धी आमस्त्रण मैने आपकी किया था 
इस विपण्म मेरा जो अपराध है उसको क्षप्रा चाहता हु. 

प्रकार स्तुति करके श्रेणिकराजां परमानदरकों प्राप्त कर धर्ममें 
रागी भये और प्ुनिकों प्रदर्शिणां करके, उनके चरणोक़ा बदन 


करके स्रस्थान सिधाये ओर अनाथी घ्रुनि निरतिचार चारि- 
असे मुक्त भये. 


इति अनाथी प्रुनि कथा 


++य्याावा 0... ॑ ककनना 


अह्ो भत्यो! महा तपोधन, महायुनि महाय- प्रभावशाली. 
मद्दा यद्वत, महानिर्रय अनाथी मुनिने मगध देशका राजाकों 
अपने शुद्ध चारिज्यसे जो यराघ दिया हैं सो सचमुच अश्वरण 
भावनाओं सिद्ध उर बताता है महाप्तुनि, अब्ाथी ने जो २ 
वेदनायें सहन हो ४ सके समरानाअथवा इससे भी अधिऊ 
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उपर बताये नामवार तीथकर आनेबालो चोविसेमें होने- 
वाले है. वेसे दसरे केवली गणधरों विगेरे अनेक जीबे पुरुषा्थ 
करके रत्नत्रयीका आराधन करके केवलज्ञान पाके अनरामर 
पदका भाक्ता होंगे बैसे ही हे चेतन! तुंगी तीर्थंकर महाराजका 
हितोपदेश तेरा हृदयमें दृहक रके संसार उपरसे राग हटाकर 
रत्नन्रयीका आराधन करेगा, तो मुक्ति खुखकों जरूद प्राप्त करेगा. 


हे जीव! तु अनादि कालसे यह चोराज्ञी लक्ष योनिमें 
अज्ञानतासे भटकता फिरता है ओर काम क्रोध मोह मायादि 
अंतरंग शन्रुओंसे ऐसा फसाया है की तुम्हे सारासारकी बे अंत- 
रंग शत्रु रूयाल होंने नहि देते, जिससे अनेक लछोगोकों आस 
दे रहा है. उसका अनिष्ठ फल तुम्हे भोगना पड़ेगा. इसका भी 
तु विचार नहि करता है. तेरे माथे.पर काल चक्र भ्रमण कर 
रहा है. सो तुम्हे कब पकंडेगा सोभी लक्षमें लेता नहि. और 
पुत्र कलत्र लक्ष्मी इत्यादि अपना मानकर बेठा है तथापि वे 
कुछ तेरा नहि हं इसका विचारभी तुम्हे नहि आता, इस शरीरके 
उपर मोह रखके धर्म क्रियामें पीछे रहता है. शरीरकों खूब 
समालता है. आत्माकों समालता नहि है, परन्तु यह शरीर तेरा 
नहिं है इसकों जानता नहि और न जाननेका कोशीष 'करता है. 
इस भव भ्रमणका अंत ज्ञान दशन चारित्यरूप र॒त्नत्रयीके बिना 
आनेवाला नहि उस रत्नत्रयका प्राप्तिके लिये तेरा छेशमात्र भी 
यत्त नहिं है तो इस भव भ्रमणका अंत कैसे आवेगा? सो तु 





बैराग्य-भावना- १४५ 


सोच छे, और भी तु सदा पापसे पेट भरता है कुतिचारमें लीन 
होजाता है समयपर देव गुरु और धर्मझी भी निंदा करके व्यय 
मानवभव द्वारजानेके कारणोंफ़ों तैयार करता है प्रमादवश होके 
आत्मर्चितन एक क्षण भी नहि करता तो कदापि कुत्ते, विलि, 
शियाल, सर्प विगेरे तिर्वश्वॉत्रा तथा नारड्रीओझा भव तेर 
भाग्यसें आ गया तो तुम्दे ऐसे क्षुद्र भवमेंसे छुडानेवाला धर्म 
बिना कौन होगा? वैसे छुद्र भव न आये वैसे उपाय तुम्दे क्यो 
नहि मिलते उपाय नहि फरेगा तय तक तेरी स्थिरता न होगी 

जैसे भानन बिना किये भूख नहि मिट्ती, जलपान बिना किये 
ठपा नहि मिटती, घूथ विना अपार न मिटे, दैसेदी धर्म विना 
कभी भी दु ख़न मिटे इस बातों कभी भूछो मत उस धर्मों 
बतानेबाछे सदगुरुके चरणोंमें जाना चाहिये उनके बचनों 
सुनना चाहिये सदगुरुके समागम विना और उनके यताये हुये 
मार्गमें विनाचछे तेरा रास्ता नददि उसके सिवाय तेरी भवश्र- 
मणाऊ़ा अत नहि. वीरप्रभूफी वाणीका स््राद सदुगुरुके सगसे 
जो फरेगा तोदी सच्चे सुखफ्ा अनुभव कर सकेगा फिर भी तु 
जानता ही है की.--नैसा रे वैसा पावे, तौमी दूसरेकी निंदा 
करके पापसे पेट भरने तैयार होता हे और आत्मनिंदा तो 
कस्वा नहि तो फिर ससार समुद्र उसे तरेगा बास्ते इसका 
खूब बिचार करके अन्यऊ्ली निंदा करनेकी टेव अवश्य निकाछ 
देना. और वारयार आत्माकों दिवशिक्षा देनेयों तयार रहना 
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प्रभातमें सबोहमे ऊठके धर्मभावनाके उच्चद-विचार जैसे शांत 
चत्तसे होते है वैसे शुभ विचार दूसरे समयमें होना पायः 
मुश्किल है, वासते सुबह घंटा दो घेठाका समय आत्मभाजनामें 
निकाल के सामयिक पतिक्रमण, पुस्तक वांचन विगेरेसे समय 
सफल कर ओर प्रमादकों छोडके नीचे लिखी हुई बातें ध्यानर्भ 
छेकर खूब मनन कर. 
हितोपदेश, 

जिस प्रकार भूख छगे तो खानेके वास्ते ठ॒पा लगे तो 
पीनेके वास्ते, पेसा कमानेके वास्ते, पृत्रपुत्नीओंकों समालनेके 
वास्ते, संसारके मजजुरीरूप कार्यों तो कोईकों छुछ पुछना 
पड़ता नहि, जरूद प्रवृत्ति होती है; तो फिर यह आत्मा अना- 
दिकालसे संसाररूप वेधनमें पड़ा है, तो उसकों छुडानेके बास्ते 
लेशभी उद्यम क्‍यों नहिं करता? हे चेतन! जरा लेशमात्र चक्षु 
खोल, जब कभी भी सुकायेभे थुरुषार्थ विना किये संसाररूप 
केदसे छुट नहि सकेगा. वास्ते आत्महित करनेकों तैयार होजा« 
सद्ग़ुरुका संयोग घाप्त क्र, उन्होंकी सेवा करके आगमर्मे 
प्रकाशित किये हुए तीथेकर गण॑घरोंने बताया धर्मकों पहि- 
चान ले. जानके विचार कर. स्पृधन और परधनकों पहिचान, 
मोहके नशासे अमत्य वस्तुकों सत्य समझके श्रमसे भूला हुआ 
सांसारिक सुखकी सत्य सुख समझके क्यों अकुछाता है? वीतराग 
प्रमात्मकथित सत्य तत्वसे अजान रहके अपना आयु व्यय 
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क्यों गरमाके अधोगति क्यों प्राप्त करता है? सखुखडी आश्वासे 
बाह्य वस्तुकी आप्तिके वास्ते यत्न कर रहा है परतु हे मोहान्ध 
आत्मा? तु इतनाभी शोचता नहिं डी सत्य सुख तो आत्मार्मे 
रहा है पौदूगलिक वस्तु तो नए्ठ होनेवाली है इसके भरोसे 
आत्मसुख मं खो, कोईभी जड पदार्थमें सुख नहि है शरीरमें 
जो सुख होता तो मृत शरीरगे भी सुख प्राप्ति होना चाहदीये 
परन्तु होती तो नहि वास्ते यह सिद्ध होता है री -छुख 
आत्माफा गुण है” कर्मका आवरणसे समारी जीवाफ़ा छुख 
तरोभूत रहता है और सिद्धोंसें कमेज़ा नाश होनेसे वही 
सुख आविभूत होता है तात्विक खुखतो आत्मामें ही रमता है 
परन्तु दु खदायी विभाव दशाकों तु अनादि कालसे अपने ग़छे 
ल्गाके फिरता है उसऊेो छोड स्रभाव दशाओं। प्राप्त कर 
परन्तु अभी तुझे रस छोलुपता अधिक है समभवसे भाशसा 
रहित तपश्चर्या करता नहिं, उपवास, आयवबिल, एकासणा, 
आखिर उणोदरी ब्रत भी समभावसे +रता नहि नवीन २ 
चिजें ख़ानेकी इच्छा क्रिया करता है परन्तु इच्छा निरोध 
करता नहि, जिस वस्तुरी इच्छा भद इसमें तु रोकता नहि 
ससारके अनेक कार्योंका तु चिंतन करता रहता है कभी काम- 
रागमें, कभी स्नेह राग्रम, कभी दृष्टि राग, कमी कुदेवर्मे- 
मिसमें देवपनाका गधभी नहि उसमें, कमी कुगुरुमें-जिसमें 
गुरुपनाफा अभाव है उसमें, कमी कुपर्मभ-मिस धर्मसे अनेक 
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जीवोंका नाश होता है ऐसे असत्य धर्ममे, कभी मनोदंडमें, 
कभी वचन दंडमें-न बोछने छायक वचन वोलके, कभी काय 
दंढमें, कमी हास्य रति अरति भय, शोक, दुगंछामे, कभी 
क्ृष्णादि तीन अशुभ छेस्यामें, कभी रसगारत्र, ऋद्धिगारव, 
शातागारवर्म लीन होके संसारकी दृद्धिके कारणोंका तु चिन्तवन 
करता है. तो हे चेतन! तु किस प्रकारसे स्रभाव दशा प्राप्त 
करके संसार समुद्रका पार पावेगा? यह तुम्हारे आत्माके इत्र 
है या मित्र! शाखकार तो उनकु आत्माके कट्टर शत्र कहते हैं. 
तो क्या एप्ती जवरजस्त मोहराजाकी सेनाको पीछी न हटावेगा? 
तेरा सत्यानाश करनेवाली यह सेना हैं. हे चेतन! ओर तेरे 
उपर अठारह पापस्थानोंका कितना जोरसोरसे हुमला है. तेरी 
जिंदगीका अब तकका विचार करछे की कौनसा दिवस प्रेरा 
चोक्खा गया है. जिस दिन एकमभी. पापस्थानका सेवन न 
किया हो? ऐसा दिन श्ञायत नभी निकरछे. तो क्‍या यह भी 
एक आत्माकी निरवेछता-दीन सत्वता नहि तो और क्या है! 
सीफ सुबह व संध्याकों जब पडिकमण करता है तब पहिले 
प्रणातिपात, दूसरे मृपावाद इत्यादिक पाए्स्थानोंका नाममात्र 
बोल जाता है परन्तु वे सव शब्दमही रह जाता है . सुबह या 
सांज वे सब वोलके दूसरे रोज यदि इन्होंसे वच॒जावे-अथौत्‌ पाप- 
स्थानके न सेवे तो केसा आनंद होय? थोडा अनुभव तो करनां 
अम्लुक दिवसभे एकभी पापस्थानकका समागम करना नहिं है 
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ऐसा निश्रय करके उसकी उपर और थोडासाभी छक्ष देना तो 
जरूर उसकों कुछ अशसे दूर कर सकेगा. शब्दका उच्चारण +र- 
नेके बाद उसके उपर विचार करके शुभमें प्रहचि ओर अशु- 
भर्से निहत्ति करनेसे द्वी आत्मा्कों लाभ होता है सपे अथवा 
सिंहकों देखकर सप, सप, सिंह, सिंह, ऐसे शब्द बोलें परन्तु 
पीछे न,हृदनाय वो सप अथवा सिंह प्राणका नाश करे, वैसेद्दी 
पापस्थानक वोलकेभी उन्होंसे पीछे न हटे तो वे पापस्थानक 
भाव शाण जो ज्ञान; दर्शन, चारित्य-इसऊझा नाश करे उसमें 
क्या अश्रय? सुवर्ण या हीरादिकर्कों देखके मुखसे छवर्णादिक 
बोछा करे, साक्षात्‌ देखने परभी ग्रहण न करे, और काचके 
डुकढे ही ग्रहण करे सो धनवान हो समता है क्या? नहिं दा 
होसकता वैसे ही जीवादिक नव तत्त्वका ज्ञांत्त होय परन्तु 
उसमें रहा सवरतत्त्का आदर ही न करे, नि्मेराकों न स्त्री- 
कारे, तो मानने मानसे प्रशत्ति विना किस प्रकार आत्मकल्याण 
कर सके” देखो क्रियाप्टकर्मे उपाध्या श्री यश्योविमयजी महा- 
रान क्‍या कहते है? -- 





फक्रियाविरहित रत, ज्ञानमात्रमनथेकम्‌ । 
गति बिना पथज्ञोपि, नाप्नोति पुरमीष्सितम्‌ ॥ 


किया रहित ह्ञानमात्र निष्फल है. रास्ताफा जानकार 
आदमी गति न करे चुपचाप यैठा रहे तो वाछित नगरमें केसे 
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पहुंचे ! वैसे क्रिया रहित ज्ञान मोक्षफल दाता हो नहि सकता 
शास्तरमेंभी ज्ञानक्रियासे ही मोश्न कहा है. इस बास्ते ज्ञाता 
होके शुभ कार्यमें महति करना ओही मोक्षका कारण है बाकी 
तो हे चेतन ! दिवस रात्रि रोज जाते है आयुक्तों काटते है. 
मस्तकपर सफेत वाल आये मृत्युने आगेसे दतकों भेजके 
खबर दी की तु चेत या न चेत मैंतोी अब जरूद आ रहाहं 
तयार होके रहना झूठ आश्ञासे संसारमें मत पडा रहे. मधुविंदु 


सम सांसारिक सुखमें मत पढ़ ओर नीचे लिखी गाथाक' 
सनन करना, 


नगरां बागे माथे मोतनां. केम निश्चित थइने सुतोरे; 
मधुबिंदु सुखनी छारचे, खाली कीचडमां केम खुतो रे. 
बलिहारी जाउं ए वेराग्यनी- 


इस गाथासे निश्चित करछेना की मृत्युके पटह बज रहे 
हैं, अब आत्मश्रेय करनेमें जितना विलुंव करूंगा उतना गुमा- 
डंगा. तु ऐसा मत रिया करकी अभी मुझे सफेत बालतो 
आये नहि. अभीमें छोटाहु अभी मुझे-बहुत देर है. सोपक्रम 
आयुवालेकी तो बाल सफेत होय चाहे काछे सो देखना नहिं 
शास्त्र कहा है को सोपक्रम आयु बालेका आयु सात प्रका- 


रसे तुटता है, देखो उपदेश रत्नाकरमें श्री मुनिसुंदरसरि 
महाराजने बताये हैं * 
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अज्ज्ञवसाणे' निमित्ते , अहारे' वेअणा पराघाएं ! 
फासे' आणपाणु", सत्तविह जिज्ज्ञण आउ ॥१॥ 


१ अध्यवसाय राग भय, और स्नेह इस तीन प्रकारसे 
समझो उसमें रागजन्य अभ्यवसाय कोइ छ्री एक तरुणकों 
जल पीलातीथी, उसके उपर रागवाली होके पीछे इदी नहि 
उस पृरुषकों देखनेमें रगी यनी पुरुष चछा गया रागके 
अध्यवसायसे वह ख्री मरणके शरण भई मलुप्यमत्र खो बेटी 
यह पहिली राग अभ्यवसाय 


गज सुकुमालरा सप्तुरा सोमिल विम्र गज सूकुमालकों 
उपसगे करके आताथा सामनेसे बराम्नदेवर्फों आते देखके 
भयसे भरगया सो दूसरा भय अध्यवसाय 


तीसरा स्नेह अयवसाय एफ यनियाऊ़ों एक तरुण स्त्री थी, 
उन दोनोमें गाद स्नेह था सो बनिया देशातरमें कमानेके 
बास्ते गया ऊमाके घापस आता है, तो उसका एक मिनने आगेसे 
घर आके परीक्षाके हेसीयतसे (पशफरीसे) उनऊी द्ीफ़ों कद्दा की - 
तेरा पति मर गया ” यह ख्लीझ़ो अत्यत प्रेम होनेसे उन झब्दरों 
सुनने ही तुरत मर गई पीछेसे उसका पति आया सोभी अपनी 
खीको मृत देखके स्नेहफा तीज अयवसायसे मर गया यह 
स्नेह अध्यवसायसे इस मारा तीम स्नेह जीवकों यह्भुत 
हैरान करता है जलूद मृत्यु 7रदेता है आजफ्छ पचमकाल्में 





१५२ बैराग्य-भावना, 


भी इस प्रकारका रनेह दृष्टिगोचर होता हैं. कई जीव इससे 
मृत्युगोचर भये है, जरा भी वियोग होय तो चित्तर्म जाने कि 
मेरा सभी नष्ठ हो गया है ऐसा मानकर अरे! अब में नया 
करुंगा? मेरी रक्षा कोन करेगा? मुझे कौन समाछेगा? इत्यादि 
स्वार्थम अंध बनके झूठा विछाप करके आयुकों उपक्रम लगाके 
दूर रहा मृत्युकों पास बोछाकर जिंदगी रद कर डालते है 

ओर आर्तध्यानसे मरण पाकर नरक तियेचादि दुगेतिके अधि 

कारी बनते है, वास्ते ऐसा स्नेहसे सभी भव्य जीवोंकों पीछे 
हटना चाहीये श्रथमका जो राग सो तो रूपादि देखावसे उत्पन्न 
भया जानोः ओर यह स्त्री पुत्रादेके उपर जो राग उसकों 
स्नेह जानो एसे जो स्नेह है सो मलुष्यकों वहुत भवमें भटका- 
नेवाला होता हे. और कितनेवार कई एक लक्ष्मीका बियोग 
होनेसे वहुत अकुलाते है. जानता है की मेरा सभी गया 

परंतु मूख इतनाभी नहिं सोचता की जन्मते क्या छाया था ! 
और मरते क्या छेजायगा ? वास्ते क्‍यों गभराता है. ? लक्ष्मी 
गई तो गई. तेरे भाग्यमें न थी. तेरा पुण्य प्रवछ होता तो न 
जाती. पुण्य कम हुआ तो चली गई. वास्ते बरावर थ्रुण्योपानन 
कर! इस प्रकार आत्माकों समझाके शांत करनेसे शांति होती हैं 

और बहुत राग उद्देग करनेसे मृत्युकी शरण होना पढ़ता हैं. 
सोभी इस भकार रागके भीतर ही अंतर्गत होता हैं, यह तीनों 
भकारके अध्यवसाय आयुकों तोडता हैं, 
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२ दूसरा उपक्रम निमित्त-दढ, शख्र, रच्जु, अग्नि, पानी. 

जहर, सपे, जीत, उप्ण, अर॒ति, भय, छुपा, तपा, घसाना, 
पीसाना इल्यादि निमित्तोंस आयु हुटवा है 





जैसे फोईका माथेमें दद लगा ओर सो मर गया रद्रदे- 
चने अम्निशिखानामकी अपनी स््रीफ़ों मायेमें दड मारनेसे आ 
मर गई इस प्रकार कोई श्र लगनेसे युद्धादिमें मर माय. 
कोई गलछेगें फासा लगाके मर जाय, कोई अग्रिस जलके, कोई 
जलमें डबके, कोर विष खाके, कोई सपे काठनेसे, कोई 
शीतसे, कोई उप्णतासे, कोई धुधासे तो कोई हपासे इत्यादि 
निमित पाके मरजाते है यह निमिच आयुझं वोडते है 


३ आहार---अतिशय आहार करनेसे अजीर्ण होता है 
उससे आयु तुट जाती है 


४ वेदना--नेत्रादिंग शुलादि विगेराड़ी उत्कड बेदना 
होनेसे आयु तुटती हैं 


५ पराघात-विजछी आदिके पराघातसे भी आयु तुटती हैं 


६ स्पश--शरीरमें उस प्रकारझा उत्कट विषका स्पर्श 
होनेसे अथत्रा सर्पादिका दशसे आयु तुट जाती है जैसे तह्म- 
दूच चक्रवर्ती मर गया पीछे इसका कुत्नने ख्रीरत्नके पास 
भोगकी प्राथना करते उसमे कहा की मेरा स्पश तु सहन ने 
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कर सकेगा. जो तुजे खातिर कराती हुं! ऐसा कहके एक 
घोड़ाकों कमर तक उस स्लरीने स्पश किया तो बीयेका क्षयसे 
वह अश् तुरंत ही पर गया. चक्रवर्तीकी छ्ली काम विकारसे 
दूसरेकों स्पश करे तो दूसरा सहन न कर सकें और मर जाय- 
जिससे स्पश भी आयुकों तोड़नेवाला है. 





७ शवासोशख्वास-और प्रकारसे छेनेसे या ज्यादा लेनेसे 
आयु वोड़ देता है. 


यह सातों निमित्त सोपक्रम आयु वालाकी आयु तोड़ने- 
वाले है. इधर कोई बोका करेकी:-आयु तो क्या तुटता होगा! 
जितने वर्षका वंधा होय उतनेका भोगें ज्यादा कम कोई करने 
वाला नहि. उसके उत्तरमें लोकप्रकाश विगेरा शास्त्र कहा है की।- 
जैसे कपड़ा पानीसे भींगोके खूब गीला किया होय पीछे गडी 
करके उसी कपड़ाकों ऐसा ही एक तरफ रक्खा जाय तो सोभी 
सुख जाता हैं परंतु वहुत समयसे सुख जाय परन्तु जो उसी 
कपेडकों निचो कर पानी निकालदें और घाममें (गरमीमें) छुखादें 
तो जल्द खुख जाय. वैसे ही जो आयुकों उपक्रम न लगे तो जितने 
वर्षकी वंधा हैं उतना वर्षकों पूर्ण करके मरण पार्वे ओर उपर 
बताये सात उपक्रमेमिसे कोई भी उपक्रम लगे तो पांच मीनीट 
भी पूरी न होवे जौर मरणके शरण होना पड़े यह विना सोप- 
क्रमआयुवालाकों जानना, निरुपक्रमआयुवाले युगलिक, 
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देववा, नारकी, चरमशरीरी, तीर्थकरो विगेरा जिसको सिद्धा- 
ते निरुपक्रमी आयुयाछे ऊह्दे हे वे अपना आयु पूर्ण करके 
ही ऊाहुपर्म पाँवे मंसे नारफ्ी जीवोके तिल २ जितने डुकड़े 
परमाधामी करते हैँ वौभी वे मरते नद्दि अथागढ़ पेदना भोगते 
हैं वेंसे ही निरुपक्रमी आयु वाले के यास्‍्ते जानना देखो -- 
पावालमुद्रीने जयतसेन राजारों मारडालनेफे वास्ते जहर 
दीया तथापि भोयरामेंसे बद्वर निस्छा की तुरत उमन भया 

जहर निकल गया. चरम शरीरी होनेसे निरूपक्रम आयु न डुदी 





भीमसेनऊो दुर्योधनने विप दीयावा तोमी कुछ न हे 
कड राजायों देवीने पर्वतमें पटफाथा तौभी चरम शरीरी हो 
मरण न भया 


आयु जितना पथा है इसमें एक मिनट यदे नहिं परल्तु 
घटेतो सद्दी यह चोकस जानो, तो फिर ऐसा शताशीछ आधुऊे 
उपर हे आत्पा! विश्वास मंत्र रखना? आज आनदमे बेटा है 
तो भी चोकस जानना की उल जुपह तो जया परतु दो पहर भी 
जप्र देखें तय ठीफ देख झाद्धफार सलाह देते ह डी --धर्म 
फरनेमें पिल्य नहि करना 


ज कछ्ठे कायन्व, व अज्ञ चिय करेट तुसर्माणा । 
किक पटिज्खेह 
यश्विग्घो ह॒ मुचुत्तो, मा अपरन्द पटडिज्खेह ॥१॥ 


१७६ वैराग्य-भावना. 


मनुष्य सोचता है की कल धर्मकाये करूंगा परंतु कल 
किसने देखी है.! कल क्‍या होगा.? वास्ते हे भव्य जीवो! के 
करनेका आजही बिना विलंब कर लो, जराभी आल्स मत 
करो. धर्म काय करनेमें एक मुहृर्तमी विश्नकर होजाता है. 
वास्ते पिछले प्रहरमें करनेका भी पहिले प्रहरमें कर लो. 
क्यों की कदापि आयु पूर्ण हो गई होय तो पिछले प्रहरमें भी 
किस प्रकारसें धर्म करोंगे? 8 


कई जीव झुबहमें आनंद करते दृष्टिगोचर होते हे ओर 
उसी रोज सभी ऋद्धि सिद्धि कुड़॒व परिवार छोड़के परलोकरमे 
धर्म बिना दुर्गतिमें सड़ना पड़ता है. देखो यशोधरका जीवे 
अपने नववे भवम सुरेन्द्रदत्त संयम छेनेकी भावनासे रात्रिमें 
सो रद्दा. उसकी स्री नयनावछी अपना स्वार्थमें अंध बनके 
कपटसे जहर दिया, जहर उतारने वाले वैद्य डॉकेंटर आनेके 
पहिले ही उसी ख्रीने गेम नख देके मारडाला. आर्तध्यानसे 
मरके तियच गतिमें मयूर भया. वहांसे मरके मृग, मत्स, वकड़ा, 
कुकडा इत्यादि आठ भव तक अनेक प्रकारके दुःख सहना पढ़ा. 
सरेन्द्रदत्तके पूर्वके नववे भवमें माताकी दाक्षिण्यतासे आटाका 
मरघाको मारके हिंसा की थी. जिसंसे उत्तरोक्तरं आठ भव 
विगइ गया. जो तुरंत ही संयम छिया होता तो तियचोंका 
भव ने करना पढ़ता, छेवट नववे भवर्भ शुभ कर्मको उंदयसे 





बैराप़्य-भावना, श्ण्छ 


मुनिराजकों देखनेसे जातिस्मरण ज्ञान भया. पूर्वके भव साक्षात्‌ 
भये बाद उसके ससारके मोहोत्यादक पदार्यमें न अकुलाया 

ओर शादि बिना किये ही विना विछय एकदम सुरुमहाराजकी पास 
आके सयमका स्वीकार करके यशोपुमुनिरमद्दाराजा भया, और 
आत्मभ्ेय किया. वारते धर्मके कार्यमें जराभी विल्व करना ही 
नहिं, करेगे तो भवातरमें शशिराजाकी तरह वहुत पश्मात्ताप 
होगा सो निश्रय रक्षमें लेना, 


धर्म करनेमें विलय नहि करना 





राग-व्हाला वेंगे आवोरे 


जागो भवी जागो रे, उघ अघोरी, त्यागों रे, 
अवसर आव्यो ओज्खो होजी, 

नहिं जागो तो, जीवन चाल्यु रें जाय, 

खोयु तेनो पस्तावों पाछछ थाय जागो० 


साखी-पछ पछ प्राणी आउखु, भोछु थाय इमेश, 
चेतो चित्तमा चोपथी ए आगम उपदेश 
धर्म क्रियामा लागो रे अवसर आबव्यो० 
साखी-लाख पूर्व आयु धणी, चालया अन्ते खास, 
अल्प जीवननो आपणो, तो अरे दयो विश्वास 
भवनी भाषठ भागा रे अवसर आखज्यो० 


१५८ चैराग्य-भावना, 
साखी-धर्म ढील करो नहिं, धरो ध्यानमां एह; 
तप जप व्रत करणी करी, सफछ करो आ देह 
“भक्ति” जिनवरनी मागो रे........ अवसर आबदव्यो० 


अननननणम-ननीनीनानिनवनीनननन«मऊमन-+--नननी 


आजकल कितने ही जीव धर्म कार्यमें विलंब करके 
मृत्युकी शरण होते है, परन्तु वायदा करके भी जल्‍द काये साथ 
सकते नहि. वैसे जीवे।कों कालराजा अचानक पकड़ता है तब 
आतैध्यानसे मर कर यशोधरके जीवकी माफक तियेचादि 
गतिमें रखड़ता है, पीछे जद उंचा चहूना मुश्किल होता है. 
प्रथम अपने कह चुके है कीः-महुष्य भव प्राप्त करना वहुत 
कठिन है. सो खो (ग़॒मा) देनेसे पीछे कहांसे मिल सकता है? वास्ते 
जिसने यह भव विगाड़ा उसने अनेक भव विगाडा और जिसने 
इस भवर्कों सुधार छिया उसने सभी भव सुधारे क्योंकी जीत 
धर्माराधनसे सम्यक्तव दशन पाकर देवलोकमें जाता हैं. ओर 
वहां भी अनेक प्रकारके तीरयकरादिकी भक्ति विगेरा शुभकाय 
करके मानव भव लेकर सिद्धि पदुकों जरूद प्राप्त करता हैं. 
कोई तीनभव, कोई पांच, कोई सात, तो कोई शआाठ भवर्मे भी 
सिद्ध पदकों प्राप्त करता है, विचवाले भव भी दुःखकों नहि 
पाते, अच्छी ऋद्धिसिद्धि वाले कुटुम्बमें ही जन्म ढोता है. 
वास्‍्ते हे चेतन! इस भवकों सफल करनेके लिये जर्द उद्यमी 
होजा. प्रमादकों छोड़, जो! छायांका वहाने काल तेरे पीछे फीर 
रहा है. इस वातकों शासत्रकार वताते है.+-- 


दैराग्य-भावना श्ष्र्‌ 


छायामिसेण कालो, सघलजियाण उल गवेसतो। 
पास कटवि न उुश्वड, ता धम्मे उद्सधम कुणह ॥१॥ 





हे आत्मा! त्तेरा शरीरकी छाया मो देख पढती है इस 
छायाके बहाने काल तेरी पीछे घुमता है सकल जीवॉका 
छलकों वह देख रहा है ठेढा छोढता नहिं है वास्ते धर्ममें 
उद्यम कर, एकदम अचानक काल तुजे पकंडेगा उस समय 
तेरे जितने काय है वे पूर्ण हो सकेगा नहिं कार्य तो वाकीके 
बाकी ही रह जायगे और तुम्हे उस समय चहुत पश्चात्ताप 
होगा की “अरे अपने सारी निंदगीमें कुछ सुक्ृत कर न सके 
और मूृत्युके पजामें आ गये! ऐसा पश्चाचाप उस समय न होय 
चैसी योजना अभीसे कर ले, दान, शी, तप, भाव, यद चार 
प्रकारके धर्मफों, और श्रुव धर्मरों, चारित्य पर्मकों आचरण 
कर, अयसर पाके सयम्र ग्रहण कर सयम न ग्रहण कर सके 
तो सम्यक्ततका स्वरूप समझके सम्यक्तव पूर्वक श्रावकके यारह 
वरत सदगुरुका सयोग पाके अगिकार कर छे, पिटेसे धीरे २ 
सयमकी भी भावना दोगी अभीसे अभ्यास +र. अभ्यास 
बिना कोई भी काये करना यहुत क्‍ष्टफारक होता है शरीर 
अच्छा है तय वक ही कर सकेगा अभी न फरेगा तो पिछे 
मूद और गवारफी उपमाके छायक होगा देखा शास्तमें 
फद्दते है की -- 


१६० वराग्य-भावना. 
विविधोपद्रवं देह-मायुश्र क्षणभंग॒रं । 
कामाउउलंब्य ध्रति सूढे), स्वश्लेयसि बिलंब्यते ॥१॥ 


“यह देह विविध मकारके उपद्॒देंसे फसा है. आयुः क्षण- 
+ कि न 
भंगुर है तथापि किस अकारकी धीरज और श्रष्ठताकों अवलंबन 
हितमें विलिंव  अ 
करके मूढ जीव अपना आत्मह्वितमें विलंव कर रहे है. 


यह शरीर अनेक प्रकारके उपद्रवोंसे भरा है. कभी तो 
भयंकर रोग, कभी सुछो, कभी पागलपना, इत्यादि उपद्रवोसे 
भरा यह देह है. ओर आयु भी क्षणभंगुर है. क्षणवारमें मलुप्य 
मरणके शरण हो जाता है. ऐसी स्थितिमें तो दूसरे कोईभी 
शरण न लेकर धमका ही शरण छेना. वहीं आत्माको हितकर 
है. धम है बही जीवको दूसरे भवमें जाने सम्रय शंवल (पाथेय) 
तुल्य होता है, मागेमें जानेवाला आदमी साथमें शंवऊ न होनेसे 

*खी होता है उसी प्रकारका उत्तराध्यन मूत्र कहते है की 


अद्भा्ं जो महंत तु, अपाहिज्यों पवजञ्इ | 
गच्छंतो सो दुही होइ छुहातन्हाहिं. पीडिए ॥१॥ 
“जो मजुप्य बड़ा लंबा मागेमें पृथेय बिना गमन कस्ता 


हैं सो जाता हुआ छुधा ओर तपषासे पीड़ित होकर बहुत 
'खी होता हे, 


वैराग्य-भावना १६१ 


विवेचन -लपे मार्गम जानेके वास्ते मुज्ञ मन्नुष्य पापे- 
यकों छेकेद्दी गमन उरता है. परन्तु बिना पायेय जायतों मूर्ख 
जड्ा जाता है वेसेद्दी परछोऊमें गमन करनेवाल। जीव धर्मकों 
साथमें न छे जाय तो दु खी हो जाय और मूर॑यभी ऊद्दा जाय, 
उसमे कुछ आश्रय नहि है उसी बातऊों मृत्रफार पहेते है की 





एवं धम्म अकाउण, जो गच्छ्ठ पर सच | 
बिक छ, चारहिरोगेरि ॥० कि पीडिए 
गच्उतो सो दुही शोड, चाहिरोगेर्टि पीडिए ॥२॥ 


'इस प्रकार याने यिना पायेय मार्गमें जानेवाछे पुरुषफी 
तरह मो मलुप्य धर्म बिना ऊिये परभवर्मे जाता है सो ज्याधि 
जार रोगोंसें पीडित होकर दुखी होता है अब जो पायेय 
छेकर 'नाता है इसके जास्ते कहते है की -- 


अद्वाण जो महत तु, सपाश्जतो पवजञ्चड | 


गच्छतो सो खुही होड़, छुरातन्हाहिं उिवद्चिओ॥शा 


जे पुरुष यडे लय मार्गमं पायेयके साथ गमन करता है वह 
पुरुष क्षुधा ठृपासे रहित होफे सुखी होता है 


एवं धम्मपि माऊण, जो गच्छड् पर भव । 
गच्छतों सो ख॒ही होड़, अप्पकम्मे अवेयण ॥४॥ 


मस्ती प्रफार धर्म करके जो प्राणी परमव्म नाता हैं. यह 


श्६२ वराग्य-भावना«, 





पा 2 दल 
प्राणी अरप कर्मवाला होके ओर अज्ञाता वेदना रहित होके 
सुखी होता है. ओर विशेष प्रकारसे धर्मका प्रभाव कहते है की. 


जिणभम्मोयं जीवाण, अपुब्बो कप्पपायवों । 
सागापवग्गसुक्खाणं, फलाणं दायगो इमो ॥१॥ 


“यह जिनधर्म जीवोंकों अपूर्व कव्पठक्ष तुल्य है. कारणकी 
कव्पदक्ष हे सो इह लोकके सुखकों ही देता है. आर जिनधमरूप 
कल्पहक्ष हे व स्वग और मोक्षका सुखरूप फलोंको द॑नेवाला है. 
वास्ते जिनधमरूप कल्पठक्षकों अपूर्य समझना 


धम्मोी वधू खुमित्तो आ, धम्पे ये परमो गुरू । 
सुक्खमग्गे पथद्धाणे, धम्मो परमसंदणो ॥ १॥ 


“यह जगतर्म जीवोंकों धर्म बंधु समान है. जेसे आपत्ति 
कालमें भाई सहाय करता हे वेसे ही आपत्तिम आया. मलुष्यकां 
धर्म वरावर सहाय करता है. ओर धम हितकारक मित्र तुल्य 
जैसे सचा मित्र सदवुद्धि देकर सन्मागमे छेजाता दे वेसे धर्म 
प्राणकों सन्‍्मागमें छे जाता है और धर्म सदगुरु समान ह. नेसे 

सदणुरु महाराज उपदेश देकर प्राणीकों दुगतिमें जानेसे वचाते है 
वैसे धर्म भी प्राणीकों दुर्गेतिमें नहि जाने देता. जैसे चीला- 
तिपुत्र और दृहप्रहारी अज्ञुनमाली आदी आदि घोर पापी 
जीओें भी चारित्र धमके अ्भावसे दुगतिमें न जाके देवकोक 


वैराग्य-भावना १६३ 
और भोक्षम विराजमान भये है बारे ही धम मोक्षमागर्म गम्नन 
करनेवाले जीवोकों रथ समान कहा है, जैसा उत्तम रथ मागमें 
छुखसे छे जाता है और इच्छित नगरमें पहुचाता है. वैसे धमे 
रूप रथ भी मोक्ष पागमें प्रवर्वित प्राणीकों माक्षमें सुख शान्विसे 
पहुचाता है 





झेसा धर्म राजाका पचड प्रभाव होने परभी ससारमें रहे हुवे 
कई जीव धर्म फरनेमें पहुत येदरकार रहके धर्म मार्ममें प्रदत्त 
नहि करते हे वैसे जीवोंसे नीचे लिखी याते अवहय रक्षमें 
छेनी चाहीये 


घस करनेम बेद्रकारी छोडके उद्यम करो? 

ससारमें रहे हुवे कई मनुष्य धमकों नतो शुभ कर्मके उदयमें 
माराधें नता अशुभ कमके उदयमें आराये, शुभ फर्मके उदय 
वाले वाद्य बसस्‍्तुकों समालनेमें और नहीँ २ और चोजें इफह्ी 
करनेका श्रममें चितामणि रत्न मेसा अप्तु्य सम्रय खोले 
है और जथुभ फर्मके उठय वाछे जीव भी वाद्य वस्तु 
पमिलानेके कारण समय गुमाते है, तय और मलुप्य भवरों 
सफलछ परनेके वास्ते उसका अमछ कौन फरेगा ? का 
करंगा! सारी जिंदगी तक वाद्य पौदृगलिफ वस्तु 
समालना और नया प्राप्त करना इत्यादिक ससारके कार्यामें 
फुरसव तो पिलतीही नहि और स्पष्ट दते है फी दमारा शुप 


१६४ चैराग्य-भावना, 

कमका उदय होगा तब धर्म करनेकी भावना आपही आप 
जागत होगी. अभी दमारे शुभ कमक्रा उदय नहि पापका 
उदय हैं जिससे बनता नहि. ऐसा कहने वालाकों इतनादी पुंछना 
की भाई! तुमने प्रयत्न किया? उद्यम किया? कुछभी धरम काये 
करनेकी चिता की हैं? यह सव करनेके वादभी न बन सके तो 
फिर माना जाय की अशुभोदय है. ये तो करना कुछ नहि और 
कहना की अशुभोदय है. ऐसा कुछ चलता नहि. व्यवहारमें 
एकबार धोखा खाते है. तो दसरी तीसरी वेरभी प्रहत्ति कर- 
तेही है. खानेमें पीनेमें गाडीमें वेठनेमें कमानेमे मिलना होगा 
तो मीछेगा ऐसा कहाजाता नहि. ओर उद्यम करते ही है बेसा ही 
यहां भी करना चाहीये. हमेशां गुरुमहाराजके पास आना. एक 
दिन भावना न होय तो दूसरे दिन आना, रोज भावना न होवे 
तो सुवोहमें सवेे उठके आत्माकों-पुछे की हे आत्मा! संसारके 
कायम तो खूब उद्यम कराता हैं तो फ़िर ऐसे शुभ कायम जैसे 
सामायिक पडिक्मणु, जिनपूजा, शाखश्रवण ,तत्वरचिंतबन विगेरेमें 
तेरी प्रचृति क्या नहि होती? ऊठ! प्रदत्ति करा आत्मशद्धि 
करनेका उपाय वीतरागका शासन ही है. इत्यादिक भावना 
करके उद्यम करेगा तो जरूर धर्म करनेका चित्त होगा. ओर 
धर्मकरके आत्मशुद्धि जरूर कर सकेगा. परन्तु मेरा उदय नहि 
है उदय नहिहै ऐसा मानके वेदरकारी करेगा तो; आखी जिंदगी 
हार जायगा. ओर कुछभी कर सकेगा नहिं- वास्ते चेंत. 


जैराग्य-भावना, १६५ 





आत्मशुद्धि करनेके उपाय 


बीतरागका शासन पाके धार्मिक कार्यामें मटत्ति करने 
वाछा औरभी निरतर उच्चम करनेवाला आत्मा चढते २ 
ग्रन्थि भेद करके सम्यक्तवकों पाता है. ज्ञानी पुरुषों सम्पह्दष्ट 
आत्माओं सनेत्र ( देखने वाला ) उद्या है ओर मिथ्यादष्टिकों 
अथ माना है. जिससे सम्यहूदृष्टि आत्मा जगवमें रहे पदार्थोकों 
मिस रूपसे है दैसे ही मानते है ओर इससे वह सचारित्क्री 
भावनासे रगाहुआ रहता हैं ओर मोका देखके डी पैठा रहता 
है “कब इस सस्तार दावानलमेंसे निरूलकर सबृविरति 
अग्रिकार कर, और मेरा आत्माफों इस ससारवी रखठपटीसे 
बचाके शुद्ध रू और यह सम्यकदष्टिफे सहवासमें जो कोई 
आता है उसकों भी सच्चा मांगे दिखानेफी प्रेरणा रुरता है 
ऋष्णमहाराजने अपनी लटकीओकों सयम दिलवकाफे मुखी री 
आजफ्ल भी फई उत्तम जीव अपने लड़के लडफीओंयों जल्द 
मोक्षनगरमें पहुचानेऊे वास्ते त्याग धर्मय॑ योजते है (दीज्ञा दिल- 
बाते) और समममें स्थिर होनेफी सलाह देते हे इसका कारण 
यही है पी समक्तिदृष्टि जीव बीतरागऊ्रे बचनसे जानते है की 
यह ससार तो दु खफा दावानछ है आर मोक्ष अनत सुखका 
समुद्र है इस प्रकार वीतवरागका प्चनसे जान के ससारफों 
दोबनेकी ही अमिलापा रखते है उदापि सपेथा छुट नहिं सक्ता 


१६६ बैराग्य-भावना- 
तोभी देशसे भी छोड़के देशविरति बनता है, और चारित्रका 


कप 


परिणामी होता है. श्रीहेमचेद्रमूरिमहाराजकृत योगशास्रको 
टीकामें कहा है कीः-- 


सर्वेविरति छालसः खल॒देशाविरति परिणामः 
यति धर्मानुराग रहितानां तु ग्रहस्थानां-- 
देशविरतिरपि न सम्यक्‌ 


देश विरतिका परिणामभी निश्चय सवेविरतिकी छालसा 
वाला होता है. वास्ते जिस गहस्थोंकों मुनिधर्मके उपर अद्वुराग 
नहि उन्होंको देशविरति याने अशुव॒तादि घारणरूप श्रावकलभी 
सच्चा नहि, परमात्मा महावीर देवके उपासक वननेकां जो 
दावा रखते है वैसे जीवॉने तो नीचे दिये जाते महावीरभरभ्ुके 
वचन अपने हृदयमें वरावर धारण करने पढ़ेंगें देखो पर- 
मात्माका वचन 


छोक:-समो मो देवाणुतिया भिमे 'मभवकाणणेपरिभमंता 
दुह दावानलतत्ता जइचंछहसासय ठाणे १ 
ताचरितनरेसर सरणंपविसेह सासय खुदद्ठा 
[ | ० 8७ _ 4७ ५ 
चिरपरिचर्यपिसोत्तुण कम्मपरिणाम निवसेवं २ 


हे देवानुभिय! भयकर ऐसे संसार रूप वनमें भटकते 
आर दुःखरूप दावानलसे तप्त हो गये ऐसे तुम यदि शाश्वत 


चैराग्य-भावना, १६७ 





स्थान जो मुक्ति पद उसऊों चाहते हैं तो शाश्वत सुखके वास्ते 
बहुत समयसे परिचित ऐसे भी ऊर्म परिणाम रूप राजाकी सेवा 
छोडके चारित्ररूप नरेशका शरण स्व्रीकारों इसके जरिये 
अपनी बुद्धिसे इतना तो समझ सकते हैं की जेन शाखम सर 
विरति (दीक्षा) ही प्रधान गिनी जाती है इस सासनको पाकर 
और परहावीरमभ्ुके वचनमें छीन भये हुए एसे बडी रिद्धि 
सिद्धिके मालिकी इनके भोगोंमें लीन न होते हुये इसका 
त्याग करनेकी ही चिन्तामें म्न रहते थे, इसके यारेमें अपने 
एफ दृष्शातका जिचार फरेंगे 


श्रीउदायनमहाराजा परमात्मा श्रीमहावीरदेवफे समयमें 
एक विशाल राज्यके स्त्रामी ये वेसाराजा भी थे पत्र तिभिमें 
सूयेयशा राजाकी तरह पोपध फरना चुजते नहि क्योंकी 
उसीमें अपना सच्चा हित समझते थे आमकछके पचमकालके 
जीबोंकों पद तिथिका पोषध फरनेमें यहुतमी परेदरफारी माय 
पड़ती है, यह अच्छा नहि है उदायन राजा राज्यों नरककी उेडी 
समझते ये एकदिन थे मदारान राजिके समयर्भ पोषधर्म भाव- 
नारूद वनके बीतरागके वचन विचारने छगे सो इस परफार 


जीवाण जलरि निवडिय रयणव खुदुछरमणुस्सत्त 
तत्थवि आरियखिक्त तओअ कुल जाइओ सुद्धा १ 
तत्तोय दुछर इह अहिण पचिढिय जए सत्व 


१६८ वैराग्य-भावना, 

तम्मियि निरोगत्तं तछामे दीह माऊं च २ 

अह दल्ल॒ह धम्ममह तो गुरू जोग्गंमि धम्म सव्ण च 
एयंमि वि सदहर्ण तओ ये जिणदेसिया दिक्खा ई 
तापत्तोए समए मणुयत्ताइण दुल॒होलाहो 

इक्के जिणंद दिक्‍खं दुक्खक्खय कारणं मुतुं ४ 

धन्ना जयम्मि जेहि पत्तावालत्तणे वि जिण दिक्‍खा 
जम्हाते जीवाणं न कारण कम्म बेधस्स ५ 





अर्थ+-प्तमु॒द्रम पड़े हुए रत्नकी तरह जीवोंकों मनुप्य जन्म 
अति दुलम है, १ ओर फिरभी पंचेन्द्रियोंसे पृण ऐसा रूप तो 
इस जगत दुलेभ है. इसमें भी निरोगीपना दुलेभ है, निरोगी 
पना मिलने परभी दीर्धायुष्यकी भाप्ति दुलभ है २, यह सभी 
मिलने पर भी धर्मकी बुद्धि होना दुलेभ है, धर्मकी मति होने 
'परभी शुरूका योग होना कठीन हैं. गुरुका योग होने परभी 
धर्मका श्रवण होना दुलेभ है. धर्मका श्रवण होने परभी उसके 
उपर श्रद्धा होना दुल्भ है. श्रद्धा होनेपरभी श्रीजिनेश्वर देवोने 
फरमाई दीक्षाकी प्राप्ति होना अति दुलेभ है. ३ मेरा सद्भाग्य 
है की इस समयमें दुःखके क्षयमें कारणभूत ऐसी एक जिन 
दीक्षाकों छोड़कर मनुष्यत्तव आदिका दुलेभ लाभ मुझे माप्त 
भया है. ७ इस जगत्म वे आत्माओंको धन्य है, की जो आत्तमार्च 
वालभावषमें हो जिनदीक्षाकों म्राप्त कीये है. क्यों की वे आत्मा 


वैराग्य-भावना १६९ 


जीवॉकी भति क्रम बधनके कारणभूव नि होते इस 
प्रकारकी भावना करनेके वाद और वालदीक्षितोंका गुण गानेके 
बाद आपभी उसी सयमकी भावनामें आसक्त भये ये और 
बिचारने छगेकी भगवान्‌ महाय्रीर म्रश्ठु यदि यद्दा पषारें तो 
मैंभी जिनदीक्षाकों ग्रहण करू इसके वाद महावीर प्रश्ु हर- 
तही बहा पधारे जोर यह भाग्यशाली महारानाने दीक्षा ग्रहण 
की और निरतिशय चारित्रका पालन करके भात्माका अखड 
आनद भोगनेके बास्ते मोक्षमें विराममान भया इस प्रकार 
कोई भाग्यशाली आत्मा दु खकी खानभूत ससारकों छोडके 
मोक्ष सुखके भागी वने है परन्तु हमारा उदय होगा पंव धर्म 
करेंगे ऐेसा कहकर बैठ नहि रहे है बारद चक्रवर्तिओमें 





१ भरतचक्रवर्ति ६ कुथनाथचक्रवर्ति 
२सगर ,, ७ अरनाथ 
३ मघवा ,, < महापन्च » 
४ सनत्कुमार,, ९ हरिषेण. ,, 
५ शातिनाथ हा] १० जय [ 


ये दश चक्रवर्तिओंने अपनी अथाह सपत्तिकों ठोकर 
मारके और चोसढ हजार स्रीयोंको ठण समान समझके छ 
खडकी प्रशुताका तिरस्कार करके दीक्षा ग्रहण कीये है 
उन्होंमें तीन वीयकर चक्रवर्ति ओर पाच दूसरे मिलके आठतो 


१७० बेराग्य-भावना, 


अनंतसुखका धाम जो मोक्ष वहां पहुंचे ओर तीसरे मथत्रा 
और चोथा सनत्कुमार देवलोकर्म गये सोभी वहांसे चलछित 
होके अल्पकालमेंही मोक्ष जायेंगे. ओर वाकीके सुभूम नामके 
आठवे ओर ब्रह्मदत्त नामक वारहवा यह दो चक्रवर्ति राज्यकी 
लोलुपतामें छोभांध वन जानेसे दीज्ा ग्रहण न कर सके 
जिससे आरंभ समारंभके काये करके सातबी नरक जहां 
अथाह वेदनायें है बहां गये. ज्ञानीका बचन हे की, जो चक्र- 
वर्ती संसार न छोड़े तो नरकमें ही जाय. [ तत्ताथे मृत्र अ, 
६, सूत्र १६ ) 


बहारम्भ परिग्रहत्वंच नारकस्थायुपः ॥ 


बहु आरंभ और परिग्रदपना यह नारकीके आयुष्यका 
आश्रव है, ज्ञानीके वचन विचारते हे तो ज्यादा आरंभ परिग्रह 
नरककी अमश्य वेदना उत्पन्न करता है, वास्ते जो २ चक्रवर्ती 
समझके संसारसे अलग भये. वही दुःखसे मुक्त भये, चक्रवर्ती- 
आओंको आरंभ परिग्रह अथाह होनेसे ही नरक्म उत्पन्न होते हे, 
और संयम छेनेसे थे किये हुए आरंभ समारंभक़े पापसे मुक्त 
होके मुक्तिमें वा देवलोकरमं जाते है, इससे सिद्ध दोता है की 
जगतमें उत्तममें उत्तम सुखका कारण आत्माकों शुद्धि करने 
वाला संयमही है. ओर काई नहि. वास्ते जेनकुलमें जन्मपाया 
ओर पञ्ठु महावीरका शासन पाया आत्मा प्रश्भु महावीरकों 


--+- * ब्ैैराग्य-भावना १७१ 





माननेवाला कदापी दीक्षा विराध करदी नही सकता और 
विरोध करे तो सो प्रश्ु महायीरकों नहि मानता हैं वेसाही 
समझा जाय यह स्पष्ट हे भछेही पालक हो या युवान या हृद्ध 
परतु अरनंतफालफी अथडाहटरों नाश ररनेवाल्य मो सयम हे 
उसकों ग्रहण करनेमें समी अधिकारीयों प्रश्ुु महाबीरने 
सिद्धान्तमें कहे है भगवती सुन प्रझुख सिद्धास्तमें आठ बर्षमें 
सयम छेके उमसे कम एक वर्ष उत्तठ्ठसे उत्करष्ट ऋड़ पूर्यसे 
कुछ न्यून सयम पालन करके केवलज्ञान भाप्त करके मोक्ष 
जानेकी विना वो अनतज्ञानीओंनें बताइ है +उई उत्तम जीव 
परलोकसे चल्ति होके लघुवयमेंदी विरागी होकर गीतकों 
विछापके समान, नाटकों कायछेश समान, भोगोको राग 
समान, स्रीओंकों नागिनिके समान गिनके उत्तम चारित पान 
चनके आत्माऊ्ी शुद्धि करते है, इस विपयर्री सब हक्रिक्त 
उत्तराध्ययन मूत्रके चौदहवे अध्यायमें दो छघु बाल्कॉने छोटी 
उमरमेंद्दी पूर्यमवीय आराधनाके मतापसे दीक्षा लीथी इसका 
दृष्त मनम करें, जिससे लघुवय वाले अभीमि पूरवभवकी 
आरापनासे दीक्षा के सऊते है ऐसा निश्रय अपनेकांमी ६ 
सकता है. * 


दो बालकोंका दृछात, 


कोइ एक नगरमें साधु पुरुषोंकी सेवा परनेबाछे दो 


१७२ बैराग्य-भावना, 


गोपये सो दोनों गोपाल मुनिओंकी सेवाके प्रतापसे ब्रतके 
आराधक बने, ब्रतके आराधनसे देवलोकर्म गये, कारणकी;- 


ब्रत॑ चेन्न सोक्षाय तहिस्वगाँय जायते. 


ब्रतमे ऐसा गुनहेकी जो इसकी संपूर्ण आराधना डोय तो 
अबबय मोक्षकी प्राप्ति कराता है. परन्तु आराधनाकी क्षति 
होनेके कारण कदापि मोक्ष प्राप्त न हो सकातो देवलोकर्मे तो 
जरूर जाय, इससे ये दोनो देवॉने देवलछोकर्स चलित होके 
कोइ ग्रृहस्थके घरमें जन्म लिया वहांभी संयमका आराधन 
करके प्रथम देवलोकमें गये. समकितदृष्टि देवताकों अवधिन्ञान 
होता है, ओर मिथ्यादष्टि देवताकों विभंगज्ञान होता है. जिससे 
बस्तुकों वरावर देख न सके, यह दोनो उत्तम जीवॉने संयमका 
आराधन करके देवलोकम गये समकितदृष्टि होनेसे अवधिन्वानी 
वालॉने अपना ज्ञानसे निश्चय कियाकी हम पुरोहितके वहां 
उत्पन्न हॉगे, बहांभी अपनेको धर्मकी प्राप्ति हो जाय इस 
हेतुसे मुनिका रूप करके पुरोहितके घर आये. पुरोहित और 
इसकी रू्ीने प्रणाम किया- म्रुनिवरके पाससे धर्मदेशना सुनके 
पुरोहितने श्रावकर्म अंगिकार किया. पुरोंहितको पुत्र न 
होनेसे मुुनिवरोंसे पूछा, हे पूज्यो हमें पुत्र होगा या नहि! 
यह प्रइन सुनके झुनिरुष धारण करके आये हुवे देवताओंने 
कहाकी हे पुरोहित ! तुम्हे दो पुत्र होंगे वे अच्छी बुद्धिवार्ल 


बैराग्य-भावना, श्छ३ 
हंगे और दोनो जगव्कों पूज्य ऐसी दीक्षाकों ग्रदण वरेंगे 
दे दीक्षा अहणकरनेके लिये तैणर होय उस समयमें क्म्दे 
उन्होंको अतराय नहिं करना क्योंकी वे कई जीबोंको 


प्रतिबोध करेंगे, 





इस प्रकार कहकर दोनो देवता चछे गये फिर देव- 
छोकसे चल्ति होके पुरोहितकी स्री यश्ञाके गर्भसे उत्पन्न भये 
अपनी ख््रीको सगर्भा देखके भ्रगुफों प्ुुनिका वचन याद आया 
भृगु विचार करवाहैकी मेरे नो पुत्र होंगे वेतो बाल अवस्था- 
सेही दीक्षा लेंगे वास्‍्ते ऐसी रचना करु की मेरे दोनो लड़के 
जन्मभरदी पुनिओका दर्शनही न पावै मोहके मतापसे निश्चय 
करके अपना इसुकार नामका नगर छोड़के अपनी द्शीको छेके 
कोइ छोटे गावर्म जा बसा मोह राजाया शितना प्रवछ मताप 
है? की जो आ्रावकपना भूलकर न करनेका काय करता है 


गावम़ें पुत्र युगलफों यश्ञाने जन्म दीया अलुक्मसे 
बद्धि पाये, मात्रपीता शोचते है की कदापि यहाभी साधु 
आगये और यदि पृत्र देखेंगे तो दीक्षा छे लेंगे वास्‍्ते सगदी 
ने होय ऐसी योजना करे पुजोंको मातापिता कहते हे की दे 
पुत्रों ! मुड और दढकों धारण करनेवाछे और नीची दृष्टिसे 
चलनेयाले मुढ बाल्योरों पक्के एकदम मार दालते हे ओर 


१७४ वैराग्य-भावना,._ 
निईय ऐसे वे राक्षसकी तरह मार डाले हुये लड़केका माँस 
भक्षण करते है. वास्‍्ते ऐसे साधुओँकी पास तुम्दे कभी जाना 
नहि और इन्होंका विश्वासभी करना नहि. मोहसे मूह बने 
और ज्ञानचश्लु नप्ठ भये हैं जिनके ऐसे मातापिताने उन वाल- 
कोंके हृदयमें भयंकर शल्यका! प्रवेश करा दिया. इस शल्यसे 
दोनो बालक साधुओंसेमी डरने छगे. ऐसा अधर्मका काय 
करनेवाले मातापिताभी शन्नुभूत गिने जाते है. परंतु दोनो 
बालकोंका भाग्य अच्छा होनेसे कभी क्रिडाके वास्ते नगरसे 
बाहर गये और उसी रास्तेसे कई मुनिओंको आते देखा. 
मातापिताने प्रथमसेह्दी डरानेके बास्‍्ते कारण समजाये थे वे 
दोनो साधुओंसे डरके पासमें रहा उक्षके उपर चढ़ गये. भाग्य- 
योगसे ग्रुनिओंकाभमी- उसी हक्षके नीचे आना भया. और वे 
अपनी शुद्धि क्रिया करके पृथ्विकों साफ करके आहारादि जो 
प्रथमसे छाये होंगे वो करने लगे. दोनो लड़कोने जो ढक्षके 
उपर वैठके आहारकी वस्तु जो स्वाभावीकथी सो देखी, और 
उन्होंका वर्तन चारित्र इत्यादि देखके शोचने लगे की अपने 
मातपिताने जो कहा हैं उसमेंका कुछभी विरूद्ध वर्तेत इन महा- 
त्माओमें नहि है. और विचार करते हैं कीः-- 


आंवासीद्शान कापि अमणान दृछः यूविणो 


क्या इस परकारके श्रमणोको हमे कभी कहीं देखा है. 


चैराग्य-भावना, श्छ्ष 





इस भार सुदर विचारणा ऊरते २ दोनो वालकॉफ़ों जाति- 
स्मरण ज्ञान पैदा भया पू् आराधित सुनित्व स्मरणमें आया 
श्रमणपनाती छुदरटा सब ओए्ठता खूयालम आनेसे वे दोनो 
बालफॉने निर्णय कियाफी “मोहकी पराधीनतासे अपने माता- 
पिताने हमकों झूठ ऊहफर ठगे ऐसा निणय ररके हक्ष उप- 
रसे नीचे उतरके मुनिराजझ़ों नमस्कार किया उन्होंके 
चरणोंमें नमन फरे भपने घर आये पर जाके तुरतही 
अपने पिताके पास गये और कई प्रकारके बचन फऊद्दे पिताने 
प्रतिवचन कहे आख़िर मातापिताफ़ों समझाकर सयप्र स्वीकार 
क्या आ कुमारकों विरागी बने हुये देखके कुमारके माता 
पिदा और नगरके राजाराणी विगेरा वैराग्य पाके सयमक्ता 
स्वीकार करते भये, और सयममें पुरुपाथ करके निरतिचार 
चारित्र पालन करके केवलज्ञान प्राप्त करके अनत मुखफा धाम 
जो मोक्ष वहा २ पहुचे, जो मातापिता मुनिराजकी पासम अपने 
पुोंको भेजनेमेंभी कट्टर विरोधि होतेये वदी मातपिता पुनायो 
सयम छेनेकी आज्ञा देते है और अपनेभी दोनो पारमेश्वरी 
प्रतरज्या अगिफार करके आत्मय्ल्याण करते है इसका फारण 
चारित्र मोहनीय कर्मका क्षयोपशम होता हैं तयही जीव अपना 
आत्माकी शुद्धिके वास्ते तैयार हाता हे इस दृष्ठातका विशेष 
इकीक्त उत्तराब्ययन खूतके चोदह वे अभ्ययनर्थे खूब शाख- 
काराने उद्दी है परन्तु यद्ातो छेश्वमात्र दियृदशनमाज-समझना 


१७६ चैराग्य-भावना. 


इस दृष्टांससे इतनातों सिद्ध होगयां की पूर्वभवर्में आराधना 
करके जन्म पाये वालकभी छोटी उम्मरमंभी संयमके आराधक 
बनते है. वास्ते ऐसे उत्तम जीब पूवकी आराधनाके वलसे 
यह पंचम काल्म्रेंभी आत्मकल्याण करनेको तेयार होय ता 
उसमें कोईकोभी अंतराय करके पाप वंधनभ आना कोई 
चालसे ठीक नहि है. जिंदगी कल पूरी हो जायगी- अकेलाही 
चलांणाना पड़ेगा यह सच्चा है. ओर ऐसे उत्तम कारयमें अंतरा- 
यभूत वनके संचित किया कमेको भवांतरमें भोगना पड़ेगा. 
ऐसे आगमके वचन भूलने योग्य नहि है. वीतरागका शासन 
पाये उत्तम मातापिता अपने वालकोको उन्नतिके शिखरप्र 
पहुंचानेके वास्ते लघुबयमभदी संयम दिलाके सहायक बनके 
पुण्यालुवंधी पुण्यके भागी बनते है. तव कितने स्थृलकर्भी 
जीव अंतरायभूत होके कर्मवेंधनमें उत्तरके संसारकों बढ़ाते है 
यहां कोई शंका करे की यह पंचमकालमें छघुवयके वालक 
संयमका पालन नहिं कर सकते ” ऐसा वोलनेवालाकों कहना 
की तुमारा कहना तुमारी मति अन्लुसार चल नहिं सकता. 
लोकोत्तर मार्गमें ज्ञानीके चचन आगे वताने चाहीये. देखो 
ज्ञानीके वचन विचारो ! जैनशासनमें समीको मान्य और परम 
प्रमाणिक माने जाते सुविहित शिरोमणि श्रीदरिभद्रसरीश्वरजी 
महाराजा पश्चवस्तुक नामके ग्रन्थमें दीक्षाके योग्य आत्माकी 
वय कव॒तक बीतराग परमात्माओने स्वीकारी है. यह बताते 
लिखते है की।-- 


बैराग्य-भावना १७७ 





एएणसि वय प्चाण अह्समा उत्तिवीअरागेरि । 
मणियजरन्नय खल उक्कोस अणव गल्लोहि ॥१॥ 


श्री बीतराग परमात्माओंने दीक्षा के माय आत्माओंका' 
जधन्य वयः प्रमाण आठ वर्ष तक कहाह और उत्द्ृष्ट बय,- 
प्रमाण जवतक अतिशय ह॒द्धावस्था प्राप्त न होय तब तकका 
कद्दा है अर्थात्‌ आठ वर्षसे आरभसे अतिशय दृद्धावस्था न 
आवे तबतऊ मल्लुष्यमें दीक्षाती योग्यता है ऐसा फरमाते है, इस 
प्रकारके ज्ञानिंकि यचनसे ही आठ वर्षसे दी बालऊ दीक्षाके 
न ७ 
योग्य है यह चोकस समझके दीक्षाफ़ी भावनाबाके वाढकाके 
आत्मकल्याणमें अतराय नहि होना प्रशु महावीर परमात्माका 
शासन अभी साढ़े अढारद इजार वर्षसे अधिक चलेगा, इसमे 
अभी कई भाग्यवत युग प्रधान होने वाले है उसमें लघुवयके 
चालक भी सयम छेके कई युगप्रधान भी होंगे तो फिर याल- 
कोको की बढेकों दीक्षा छेते रोकना और पाप वधपनमें उतरना 
सो रोकने घाछेका आत्माऊँ वहुत नुस्सानकारक है वास्ते 
ऐसा न करके सथम ग्रहण करने वाछेकों उत्साही बनानेके 
लिये द्वित वचन कहना की'-“हे पुन सयम पालनमें प्रमादकों 
छेशमात्र अयकाश्न देना नहिं और सुर्बादिककी आज्ञा रढके 
ज्ञानद्शन चारित्रका आाराधन बरावर करना. आत्माकी शुद्धि 
इस रत्वनयीके आराबन गिना भूत्रसालमें कोईने नहि की 


श्ष्ट चैराग्य-भावना 


वतेमानमें कोई करता नहि, भविष्यमें कोई करेगा नहि. वास्ते 
न्‍न्‌ पृण्यका उदयसे प्राप्त भया संयमका वराबर रक्षण करके 
आत्माकों उज्ब वनाना इस प्रकार हित शिक्षादेना एहिन धर्मी 
माता पिताका करतव्य समझना,ओर हितशिक्षा देनेवाले मातापि 
तादिकोंकों भी अचिन्त्य चिन्तामणि समान बीतरागके धर्म 
मागमेंदी प्रहक्ति करना ओर सब विरतिकी भावना हृदय रखना 
कृदापि सबे विरति न छे सके तो देश विरति अंगिकार करना 
यहभी कदापि न बने तो समकित दृष्टि तो जरूर वनना. जिससे 
क्रमशः भी आत्मशुद्धि हो सकेगी. इस प्रकार आत्मशुद्धिक 
उपाय समझना कई मोहान्ध जीव धर्मका स्वरूप न समझे 
लक्ष्मीकी छालसासे एक दूसरेका बुरा चिंतन करके इर्ष्या करके 
अनेक प्रकारके पाप करके नरकादि दुगतिके भाजन होते है. 
और नरकादिमे घोर वेदना सहन करते है 


लब््मी नी चंचव्ठता. 
(राग-ए व्रत जगमां दीथो मेरे प्यारे.. .) 
ए ऋद्धि अस्थिर प्रमाणों, हो प्राणी! 
ए ऋद्धि अस्थिर प्रमाणो, मोह करो छो इ्यानो हो माणी, 
नंदे सोवननी इंगरी करी पण, छइने गयो नहि कटको; 
काया माया बादल छांया, छे दिन चारनो चटको....हो प्राणी. 


वैराग्य-भावना १७९ 
मम्मण शेठे वेठ फरी भछे, भेछी लक्ष्मी बहु फीधी, 
अन्तसमे सहु मृफीने चाल्यो, पाड न साथे छोपी हा प्राणी 
मार्गानुसारीना गुण पातीशने, अतरमाही उतारों, 
न्यायोपार्गित जित्त बरीने, ख़र्चों खाते इजारों हो माणी 
साते क्षत्रे वापरी पैसों, जीवन जरुर सुधारों, 


प्रभु “भक्ति” वढछी नित्य परीने, सफछ रो नन्‍्मारों 
हो प्राणी! ए ऋद्धि अस्थिर प्रभाणो 








देखो घबरू शेठने श्रीपालराजा महापुण्यश्चाली अदोनिश्व 
नप्पद्‌का ध्यान फरनेयालात्री लक्ष्मी छेछेनेके यास्ते बुरा 
चिंतन किया और फिर श्रीपाल्कों समुद्रमें फेंक देनेफा प्रपच 
रचा और समुद्रमें डाला, सिद्धयक्रमीके ध्यानसे मीनफे उपर 
चढऊर सपुद्रसे यहार निमछा और जाखिर पापता उदय होनेसे 
घवल शेठ ही सावबी मजीलूसे नीचे गिरा और मरपर सावबा 
नरफ्में गया दूसरेफा घुरा चिंतन करनेसे सुखी केसा होय? 
यह इकीसत श्रीपाल चरिय्म है 


औरमभी एक शेठने अपने नोकरओों दु खी करना यहुत 
उद्यम कीया परन्तु उस नाकररा पुष्य मयछू था जिससे चढा- 
लके पास मरद्रा डालनेफा खानगी दायपेच करनेपरभी चढा- 
छने उससेों छोड़ दिया दूसरी दफे रिप देनेश रघोरस्त झिया 


१८० पराग्य-भावना, 
तो चहां विपतो ६र रहा परन्तु उसी शेठकी लछड़कीकी साथ 
सादी भई, तीसरी वार मार डालनेका परपंच रचा तो वहां शेठ 
काही पुत्र मारा गया. जितना २ शेठने उसकी विरुद्ध चिंतन 
किया उतना २ इसके पृण्यसे सुलटा भया. आखिरमें शेठद्दी 
पुत्रका मरण शोकसे दुःखी होनेके कारण मर गया. और मरके 
सातवा नरकर्म गया और इसीसे यह नोकरही अब शेठका 
जामात होनेसे सभी मिलकतका मालिक भया, सज्जनो! विचार 
करो, दूसरेकी इर्प्या करोगे तो तुम कहांसे सुखी होंगे? यह 
अधिकार गोतमपृच्छामें हे, 

आज कल कई जीव दसरेको सुखी देखके अंतर्र्भ जरते 
है ओर ईष्याँ करके अपना आत्माकों पापसे भरते है मनमें 
विचार करते है की इतनी ज्यादी ऋद्धि सिद्धि इसकों भई 
ओर मुझे क्यों नहि? वास्तेइ सकी ऋद्धिका फेराफर करवा डाल 
ऐसे विचार करनेसे पापके बंधन सित्राय दसरा कुछ हाथर्म नहि 
आता. क्योंकी सामनेवालाका पुण्य प्रवल होगा तव तक तेरेसे 

होनेबाला नहि ध्ष्या करनेबाला जीव अपना शुभ कर्मका 
छाम खोके भवांतरमें दुःखी होते है. उसके उपर कुंतलदेबी 
रानीका दृष्टांत मनन पूर्वक विचारी ईर्ष्यासे हे चेतन दूर रहके 
आंत्मसाधन करना, 

कुंतलदेवी राणीका दृष्टांत, 
इस भारत वर्षम इन्द्रकी नगरीके समान अवनिपूर नामका 


चैराग्य-भावना श्टश 


तगर है उसमें जितशन नाम राजा है उस राजाऊों पाचशो 
रानीया थी वे सभी उदार और पुण्य कार्यमे बडी आदरवाछी 
थी उन सभीमें कुतलदेदी नाम पटरानी मात्र पहारसेह्ी भली 
माछप होती थी दूसरी रानीया निष्कपटभावसे धर्मकार्यमें तत्पर 
रहती थी इस लिये वे तललत झुशोमित थी सभी रानीओंो 
राजांफी क्रपासे सर सपत्तिया प्राप्त थी इससे राणीओने अद्‌- 
भूव चेत्य वनवाये और उन चैत्यो्में उन्होंने सुदर्णादिकक्ी 
मुदर जिनप्रतिमायें स्थापित करादी उत्तम जीवोंफा भाव निर- 
तर पुण्य कर्ममें हद्धिगत होता है उन चैत्योमें वे निरतर स्ना- 
नादिक वड़े उत्सव करने लगी. क्‍्योंकी चेत्योमें वढी पूजायें 
करनेमे आवबे सो अपनेझो और अन्ययों वोधी पीजकफा करण 
है वे सभी रानीयाके उपर बक्र दृदयवाली कुतलदेवी ईर्प्या 
ऊरतीधी इसीसे इसने सुवर्णझा वढा भारी ऊचा चेत्य यनवाया 
उसमें पूजादिक सम्रग्र काये विशेष करके उरने छगी क्‍्योंकरी 
ईर्या वाले जीव अपने उत्कृर्पफे लिये ओर जौरोंके अपस्पफ्े 
ल्यि प्रयत्न ऊिया करते है दूसरी सभी राणीया सरल थी 

वे भक्तिसे जो २ उत्सव सरतीवी वे २ उत्सबॉसे भारे ईर्प्यासे 
कृतलछादेवी युगना करने छगी तथापि और रानीया तो छुत 

- ठादेबीफी प्रससाही करती रदी की -अह्दो! यह झुतछादेवीफी 
सेपत्तिकी कोन नहिं स्तुति ऊरेगा? की जो इस मार जिने- 
श्वरकी अदूभूत भक्ति ऊरती है. 





१८२ बैराग्य-भावना- 


इस प्रकार सभी रानीयां कुंतछादेवीकी भशंसा करती थी 
परन्तु यह कुंतछादेवीका मत्सर उनका बड़ा पुण्यका नाशक भया 
क्योंकी जो विष है बह स्वादिष्ट अच्छे भोजनकों भी दूषित 
करता है. सपत्नीके चैत्योसें मनोहर वार्जित्रका शब्द होता था 
सोभी इसके कानमें आनेसे तीत्र ज्वर उत्पादक होता था. 
एकंदर जो कुछ इन्होंके चेत्योमें जो २ सुंदर काये होते थे वे 
उन्हे देखके क्ुंतछदेवी दुःखी होती थी. इस प्रकार देेषका 
दुःखसे पीड़ाती व्याधिसि अधिक पीडाने लगी. इस जन्ममें 
दुष्ट कर्म उदय होनेसे आखिर दुष्ट अवस्थाकों प्राप्त भ. 
जिससे की उन्हे देखकर सभी कोई उसकी निंदा करा ने लगे. 
राजाने भी अपनेसे अछग की आखिर कालधर्म पाके ईष्योके 
कारण कुत्ती भई, ईंष्योल मनुष्य पृण्यवान्‌ होय तोभी इसको 
शुभ गति नहिं होती. यह कुत्ती चेत्यके भीतर वारंबार आना 
जाना करने छगी. क्योंकी पूवे जन्मके अभ्याससे किया शुभ 
व अशुभ कर्म वही अन्यजन्मर्म भाप्त होते है दूसरी सभी रानीयां 
हपसे अपने तथा ईतलदेवीके चैत्योंको पूजती थी. क्योंकी 
सत्पुरुषोंकी कोईभी कार्य यह मेरा और यह दूसरेका ऐसी 
बुद्धि होती नहि तो फिर धमकार्यमें तो हो ही केसे सकती? 
कभी उस नगरके उद्यानमें केवलज्ञानी मुनि पधारे, यह सुन- 
कर अंतःपुर और परिवार सहित राजाने केवढीके पास जाके 
प्रणाम किया. देशनाके अंतर्मे हर्षित वनी रानीओंने गुरुकों 


बैराग्य-भावना, १८३ 
पुछा की -वे पृुण्यशालिनी कुतलूदेवी +हा पैदा भई है? गुरुने 
कहा 5र्घ्यासे इसका गये हृद्धिगत भेया था इससे कुतलदेवीने 
पुण्यकों मलीन जिया है, बहुत विस्तृत भया हुआ भत्सरभावसे 
सचित कुऊर्मके योगसे मरफर अपने चैत्यफरी सामने कुत्ती भई 
है सभी बममें ईर्प्याफा त्याग उरना चाहीये नहि तो पृुण्यका 
विनाश होता है इस प्रकार केवली मद्ाराजझी देशना ध्ुनके 
चतुर रानीया अत्यत वैराग्यको ग्रहण करने छगी कणेंसी भव्य 
प्राणी कुकभया फल सुनके जदुद चैराग्यकों भौप्त होते है इसके 
बाद सभी रानीया चेल्यमें आके निनेश्वर्की नमस्कार करके 
स्नेह करुणा और आश्चर्य सहित उस छुत्तीकी ढेंखफे उसके 
पास भोजन रखके वैराग्यका वचन कहने छगी 'हे भद्ठे! तुने 
पूर्वभबमें यह चैत्य वनवाया हैं इसके सीवा औरभी दानाढि 
पुण्य बहुत क्या है परतु यह सभी पृषण्य तेरी ईप्यॉने थो 
डाला है और <्प्यासेही ऐसी नि गतिएं प्राप्त भई है. तु 
तो पूवेभवर्मे राजाफ़ी पठरानी कुंतछदेवी था” ऐसे वचन 
सुनके यह कुत्ती सभ्रात होके विचारने लगी की -“मेरे उपर 
प्रेमे रखनेवाली ये ख्चीया कौन हे? क्या कहती है? यह मदिरि 
क्‍या है? मैने यह कहा देखा है? इत्यादि तर्क वितर्क करते २ 
इनकों जातिस्मरण ज्ञान भया और तप जपना पूर्च फ्िया पुष्य 
और ईर्प्या यह सभीका ज्ञान हुआ मिससे वह अत्यत वैराग्य 
पाके बारबार पूर्वके निंदा ई प्योदि दुष्क्रमकों निंदने लगी किर 





१८४ बैराग्य-भावना- 


केवलीभगवानके पास जाके सभी कमंकी आलोचना करके 
अणसण ग्रहण करके सात दिन अणसण पालण करके स्वर्गमें 
गई. इस प्रकार इंष्योॉका परिणाम अत्थंत दुष्ट समझके हे 
आत्मा! कभी कोई के उपर ईप्या करना नहिं. ओर ना 
ऐसे खोटे मार्गम गमन करके दुःखी होनेका प्रयत्न भी करना 
नहिं. ओर लक्ष्मी प्राप्त करनेके वास्ते अनीति इर्ष्या या कुड़ 
कपट करके छल कपट करके लक्ष्मी मिलाने चाहता है परन्तु 
इस प्रकार नहि मिलेगी. ओर भवांतरमें दुगेतिके असच्य दुःख 
भोगने पड़ेंगेपापके फल तो तुम्को अकेलेकों ही भोगना होगा 
उसमें छेशमात्रभी भाग कोई छेगा नहि. 


नंदराजा सोनाकी नव डुंगरीयां (छोटे २ परत) छोड़के 
चला गया परन्तु उसमेंसे थोडासाभी सोना अपनी साथ ले 
जाने सका नहि. प्रथम वताया सागर श्रेष्ठी चोबीस करोड़ 
सोनामहोरका स्वामी होनेपरभी पापके उदयसे खाली हायसे 
सातवा नरक गया. ओरभी कई राजायें चक्रवर्तियें, वास॒देवें 
अथाह लक्ष्मी छोड़के परम पापके जोरसे नरक तीयच- 
गतिमें चले गये है, इसके कई दृष्ठांत शां्रमें अपने सुनते है, 
तोभी लक्ष्मी हाय लक्ष्मी करते है, लक्ष्मीके वास्ते झूठ 
बोलना लक्ष्मीके वास्ते सामायकादिक पडिक्रमणा पोषह विभेरे 
न करना अनीतिकी दृष्टि करना दगावाजी कुड़कपटका आदर 


वैराग्य-भावना ध्द५ष 

फरना, प्रमाणिकताफ़ों निजाछ याहर करना, जिनवाणी छुननेका 
अपूर्व छुवर्ण जैसा अवसर मिलने परभी रक्ष्मीके वास्ते 
निष्फल करना आख़िर जिंदगीको रद ऊरना और मार्मानु- 
सारीके गुणोंग्रेंभी तिछाजली देना ऐसे अनर्थर्रारी कार्योसे 
हे चेननराज  भनुप्यभव केसे खुधारोगे ' वास्‍्ते पल्ठुप्प भवकों 
सफल करनेके वास्ते उपर बताये दोपोको दूर ऊरके प्रमाणि- 
जता प्राप्त करके नीतिका आदर करो नीति पूर्वक मर्यादा 
सहित धन उपाजेन करफे शुभ मार्गमें व करके भवातरका 
भावा-पाथेय पापों जनीतिसे इकट्ठा किया यन आनद नि 
देगा परभवकों ता विगाइही देगा इस भवभी अनेझ पका- 
रके दोपोसे वध जाजोगे कोई विश्वासद्दी नहि ररेगा 





देखो! फक्त एम रपयाका एक शेर रुई एक बनीयाने 
दो रुपयाझा कहरुर एक ग्रदरीयाफों दिया एक रुपया अनी- 
तिसे पैदा किया. इस रुपयाफ़ा घेबर खानेके वास्ते मगाये 
परमें दामाद आया वेवर वो वही ख्रा गया होठ परमे आया 
बेबरकों देखा नहि दामादके खामानेसे बहुत यिचारने छगा 
अरे! मैने यह क्या किया भेडीयाकों ठगके रुपया पेदा ता 
किया पाप शिरपर ओढा और वेवर तो दूसराही खा गया 
इस भार शुभ विचार होनेसे ज्ञनद्शा जागी श्रुनिराजका 
समागम हुआ, आख़िर वैराग्य पाके लक्ष्मी उपरसे मोह उठाके 
ससारका त्याग करके आत्मश्रेय किया जिस प्रकार उस शेठने 
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अनीति करके पीछेसे शुभ विचार आनेसे उच्च कोटीका काय 
किया, अनीतिको हृटायी. वेसेही हे जीव! तु कदापी एक 
दो वार अनीति करचुका होय तोभी अब इसका पश्चात्ताप 
करके फिरसे ऐसा न करनेके वास्ते उद्यमर्बंत होजा, परन्तु 
हमेशा यदि इसी प्रकार किया करेगा तो फिर पापका बोजा 
केसा हलका हो सकेगा? और कदाचित्‌ अज्ञानतांसे देवद्रव्य, 
ज्ञानद्र॒व्य यदि तेरे घरमें रह गया होय और तेरी जिंदगी 
पूरी हो गई ओर पीछेसेभी कदापि कोई ने नहि चुकाया तो 
यह द्रव्य तेरे अनेक जन्मोंकों विगाड़ देगा. वास्ते कभीभी 
एक पेंसाभी देवद्गरव्य, ज्ञानद्रव्य या ओर कोई धार्मिक खातेके 
द्रव्य रखना नहि. जरा ध्यान देनाकी श्राइविधिमं सागर 
शेठने एक रुपयाकी अस्सी कांकणी होय ऐसी एक हजार 
कांकणी घरमें रखनेसे इसका केसा हाल हवाछ भया? इसका 
दृष्ठांतकों जरा सोचो जिससे तेरे ज्ञान चक्षु जरा वीकस्वर होंगे. 


देवद्रव्य भक्षण करनेपर सागर होठका दृष्टांत. 


सांकेतन नगरमे सागर शेठ नामका परम दृढधर्मी श्रावक 
था, जिससे उसकों गांवके आवकोंने मिलकर कितनाही 
देवद्रव्य दिया और कहाकीः--देरासरके बढ़ई सुथार, 
पेसराज-कडिया, और मजुरोंकों इसमेंसे चुकाते रहना ओर 
इसका हिसाव हमे वतछाना. पीछेसे नगरशेठ छोभांध होके 
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बंदाई पेसरान और मजुरोंको नगद द्वब्य न देकर देवद्रव्यमेंसे 
सस्ती किमतके वन्य, घी, ग़ुढ, तैठ, वख विगेरे खरीद करके 
दे और बरीचग्रे नफा रहे सो अपने गरमें रखें इस प्रकार 
एक हजार फाक्णोफ़ा नफा उसने सपने परम रकखा फक्त 
इतनाही दव द्रब्यफे उपभोगसे इसने अत्यत घोर दुष्कर्म 
किया, और इस दुष्फर्मओों पुण्यसे नाश विना स्थिहदी मरण 
पापर समुद्रमें जलमन्नुप्य भया 





जब उस नल मजुप्पके मस्तऊमें रहता गोलीरूप रतके 
बास्ते कई म्पचसे उसकों पकडके सप्लुद्रऊिनारे पर रहनेवाले 
परमापमि' जैसे निर्देय छोफोने ये वन्न जैसी फठीन चकीमें 
रखे पीसनेसे उत्पन्न दोनेवाली अत्थत वेदना भोगके मर॒फर 
तीसरी नरफ्में नारफ़ी णीय उत्पन्न भया 


उसके याद यह सागर शेठया जीय नारफीमेंसे निकले 
बड्े सम्रुद्रंभ पाचसों धनुप्प प्रमाण वडा शरीरवाछा प्रत्त्प उत्पन्न 
भया इसमों माछीमारने पर्डफे अगोपाग उेदन फरक्े महा 
चेंदना उत्पन्न करके मह्ादु खसे मरकर जाखिर चोया नरऊमें 
गया. इसके याद एक एक भय्र वीचमें तियश्वक्षा करके प्राचया 
उद्धा सातवा नरफ़्में दो २ बार उत्पन्न भया, इसके यराठभी 
देवद्रब्यका एक हजार कारणी जितना द्रव्य भोगा होनेसे एक 
इजार भव भेढ उत्पन्न भया एम इनार वार खरगोय हुआ 
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एकहजार वार मृग भया. एकहनार वार शियारू, हजार वार 
विली, हजार बार उंदर, दजारबार नकुछ, हजार बार पी, 
हजार वार सप॑, हजार वार विच्छु, हजार वार विष्टाका कीट, 
ऐसे हजार २ भवकी संख्यासे पृथ्वीमें. जलमें, अभिभें. वायुमें, 
वनस्पतिभ, शंखम, छीपमे॑, इयलमें, चिवडीमं, पर्तगर्मे, मखीमें, 
श्रमरमे, मत्स्यमे, कछुआर्भे, मेसमें, वेलमें, ऊंटमें, खच्चरभं, 
घोड़ेमें, हाथीमें, अनेक प्रकारके भव करके प्रायः सभी भउमें 
शख्रघात विगेरासे होती महावेदनायें सहन करके मरा, हे चेतन! 
विचार कर. एक हजार कांकणीने आत्माका सनन्‍्यानाश किया. 
पापका पार रहा नदि. अभी इतनेसे विरत नहि होते मनुष्य 
भवमभी उत्पन्न भया. वहां जिस जगह यह जीव उत्पन्न होय 
वहां कोइका घन नाश हो जाय कोइका घरंमभे चोरोंका प्रवेश 
होय, कोई जगह अग्नि वीमेरे उत्पन्न होनेसे कोई जगह उसकों 
खडा रहनेका स्थानभी न भिले, ऐसी अनेक विडंबना भोग- 
नेमें सागरशेठने कमी न रक्खी थी. आखिर नये २ भव करके 
वहुतकाल भ्रमण करनेके वाद एक ज्ञानी गुरुपहारान मिले. 

उन्होंको नमन करके अपने पूर्व भवके किये कर्मका स्वरूप 
पूछने छगा. घुनिमहागजने सागरशेठका मवसे आरंभ करके 
सर्व यथास्थित स्वरूप कह वतलाया, उसने अत्यंत पश्चात्ताप 
पूबक देवद्रव्य भ्लण करनेका प्रायश्वित मांगा झुनिराजने 
ऋह्ाकी तुमने जितना द्रव्य खाया इससे ज्यादा वापीस दे दे 
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और अब आगे देवद्र यक्रा रक्षण कर हृद्धि उर इससे तेरा 
सभी उर्म नए्ठ होगा सर्व मझारफे सुख भोग और सपत्तिकी 
प्राप्ति होगी यही उपाय है जोर नहि है इसके बाद उसने 
मुनि समक्ष नियम करियाफ़ी जबतफ भलण शिया देवद्रन्यसे 
इजार गुना अधिक वापस न देदु तवतक भोजन मात्र और 
बख्र मातसे अधिक कुछभी पास न रफ्खु ऐसा अभिग्रद ऊरके 
श्रावकके निर्म प्त लिये उसके याद जहा २ न्यापार करे 
बहा २ बहुत छाभ मिले अलुक्रमसे धनकी हृद्धि भई इजार 
ऊफाफणीका णो ऋण था उसके अपक्षों लक्न गुना द्वाय' देके 
देव द्वत्यके ऋणसे मुक्त भया इसके वाद जैसे २ न्यापार 
करे बैसे २ अत्यत छृद्धि भई अपने देशकी उत्तर गया वहा 
राजाने पहुत सन्‍्मान क्या इसके याद ग्राम नगर विगेरा 
कई जगह अपने द्वन्यसे नवीन जिनमदिर यनवाये इसफो 
समाल फरी देवद्रत्यक्ी खूब हृद्धिकी नित्य मशेत्सत करके 
लिन शासनकी उन्नति उरनी करानी इत्यादी मरर्योभ अग्रसर 
होफर दीन दुखी जनोंका उद्धार करके अपनी ल्क्ष्मीया 
सटपधोग करके अ्दत्‌ पदकों भक्तिमें छीन होफे दीवैफर 
नाम उपागन ऊ़िया इसक्रे वाद उई शुभकाये +रके आसिर 
दीक्षा जगिमार करके शुद्ध चारित्य पालन ररके सर्वायसिद्ध 
जिम्ानमें गया और बहासे महाविदेहमें तीय+र लक्ष्मी भोगके 
कई जीपरोंका अनहृद उपकार करे मोक्षमं विराजमान भया 
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हे आत्मा | विचार कर २ देवद्रव्य भक्षण करनेकी 

प्रदृत्ति करनेगें केसा हाल होता हैं? सहजही देवद्रव्यमें देनदार 

वन जाते है. फिर आलोयण बिना लिये देवद्रव्य बिना दिये 

आत्माका उद्धार नहि होता. वास्ते चेतते रहना. देवद्रव्यकी 

बढ़ती करना किन्तु देनदार हाके अनेक भव विगाड़ना नहि 

चाहीये. और विगाड़ेगा तो सुधारना वडा मुइ्कील है. वास्ते 

खूब ख्याल रखना चाहिये, देवद्रव्यका ऋण तो दूरही रहा. 

परन्तु देरासरजीमे जछाये दीपकसे भी अपना काय करनेबाछा की 

वहुत खराबी होती है, इसके उपर एक उटडीका दृष्टांत- 





उब्डीका दृष्टांत, 


इन्द्रपुर नगरमे देवसेन नामक एक ग्रहस्थ रहताथा उसको 
धनसेन नामक उंटकों समालनेबाछा एक नोकर था, इस 
धनसेनके घरसे एक उंटनी हमेशां देवसेनके घर जाके खडी 
रहतीथी. धनसेन उसकों खूब पीटे तथापि देवसेनका घर 
छोड़े नहिं, कदापि मारकुटके धनसेन उसकों अपने घर छे- 
जाय के चाहे जेसा वंधनसे' वांधे तथापि उसकों वोड़के फिर 
देवसेनके घर जाके खडी रहे. कदाचित्‌ ऐसा न भयातों 
धनसेनका घर कुछभी खाय नहि, ओर चिह्ाहट कर डाछे, 
आखिरमे देवसेनके घरमें आजाय तबहीं रहे. ऐसा देखके 
देवसेनने उसका मूल्य देकर अपने घरके अँंगनभें वांध रखी 


बैराग्य-भावना १९१ 


यह उटनी डेवसेनकों ठेखके बडी प्रसन्न दोतीधी, ऐसा होते 

२ दोनोफो परस्पर भीती उत्पन्न भई ऊमी ज्ञानी गुरु मिले 

तय देवसेनने पूछा --महाराजजों ! इस उठनीको मेरे साथ 
क्या सवध है? जिससे यह मेरा घर ऊछोडती ही नहि, और 
मुझे देखके सुशी होती है.” गुरुमहाराजने उत्तर दिया की पूर्व- 
जन्ममें यह उठनी तेरी भाता थी तुमने देरातरजीमें प्रशुके 
पास दीपक जलाया था, उस दीपकके उजीयाछेसे इसमे अपने 
पघरके काम ऊिये ये और एज्वार पूपदानमेंसे आग छेकर 
चूला छुलगाया था इस उर्मगयनसे मरण पाके उटनी भई है 

वास्ते तेरे उपर प्रेम रुवती है शाद्॒में ऊद्दा है फी:-- 


जो जिणपराण हेह, दीप, छुच च फरिआ निजकज्ञ । 
मोहेण कुणइ झुढो, तिरिअत्त सोलशइ वह्सो ॥ 


जो प्राणी अश्ञानतासे जिनेश्वर भगवतके पास जछाये 
दीपकसे की धूप पाउमें रही हुई आगसे अपने घरके यार्य 
फरते है वह प्राय, तियच द्वोते हैं इतनेद्दी वास्ते देयके दीपसे 
पत्रभी पढ़ना नहि चाहीये, घरझा कामभी ऊरना नहि नहि ता 
इस जीरतकी तरह तिर्येच योनि प्राप्त होगी 
और पणिनानकरादिये उतर, चामर, कठ्श इत्यादि 
देवद्रव्य अपने घरके काममें जो मूसेवा यरते तो सो परमयमे 
पहुत दु सी दाता है वास्ते यरायर छक्षम्मे रखना चाहिये 
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ओरभी तानद्रव्य और साधारण द्रव्यका नुकसान करने- 
कि 5, ० 2 6 हक | | 
सेभी भवांतरमे कइ विडंवना मोगनी पडती है. इस विधयर्म 
श्राद्धविधिम बताया हुआ, 


कमेसार ओर पुण्यसारका छोदा दृष्टांत, 


७ क ७ कप 
जोधपुर नगरमें चोबीस करोड सोनांमुहरका स्वामी 
धनावह नामका शेठ और घनवती नामक इसकी पत्नी रहतेथे. 
उनकों जोड़छे जन्मे कर्मसार ओर पुण्यासार नामक दो पृत्र थे, 


धनावह शेठने दोनो भाइओंको बारह २ करोड़ रुपैये 
बांद दीये, ओर अपने अपनी घनवती खत्रीके साथ आत्महितके 
वास्ते दीक्षा ग्रहण करके अपना आत्माका उद्धार करके 
देवलोकमें गये. 


पीछेसे कर्मसारका द्रव्य कुव्यापार विगेरेमें नष्ठ हो गया. 
पुण्यसारका द्वव्य चोरोंने चोरी कर लिया दोनो भाई एक 
समानही द्रिद्र बन गये ओर अपने कुटुंचमेभी अमान्य हो गये. 
स्नीयांभी भूखे मरने छगी इससे उन्होंके मातापिताने अपने 
घर बुला ली, उसके वाद दोनो भाई. विदेश चले गये. 
वहांभी जगह २ विडम्वना ओर दुःखके सिवाय सुख छेशभी 
नहि पाये एण्यसारकों देवीका प्रभावसे चिंतामणी रत्न भाष्त 
भया सोभी भाग्य हीनतासे समुद्रंभ गिर गया, दुःखकी सीमा 
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न रही कितना समय तक ऐसेंद्दी भटकके अपने देझमें वापीस 
आये तो एक ज्ञानी गुरु मिछे, उन्दसे अपना भाग्य पूछा 
मुनिराज कहते है फी.--- 





तुम दोनो पूर्वमवर्भे चन्द्रपुर नगरमें जिनदात्त और 
जिनदास नामके परम आवक थे एक बर्त गांवके आवकोने 
प्रिलके तुम्हे अच्छे भ्रावक समझके जिनदत्तऱो ज्ञान द्रव्य 
और णिनदासको साधारण द्वन्य समालनेके वास्ते दिया. 
तुम दोनो अच्छा प्रजारसे रक्षा करते थ एक दिन जिनदचयो 
अपने कार्यके बास्ते एक पुस्तक लिखानेकी जरूर त होनेसे 
लहीयासे छिखवा लिया परन्तु इसऊा पैसा देनेझा दूसरा 
रास्ता न होनेके कारण मनभे सोचाकी -यहमी ज्ञानही 
लिखायाहैना ' तो ज्ञान द्रव्यमेंसे देनेमें क्‍या इरम्त है? ऐसा 
समझके अपने पुम्तर की लिखाईका सिर्फ बारह रुपया ज्ञान 
ख़ातेमेसे दे दिया जिनदाससोभी एस्गर सचमुच अठचन 
था. तब सोचाफी -यह द्रव्य साधारण सातेमें खचनेरा है 
जैंभी निपन भ्रावक हु तो मे छेनेम क्या हरकत है ? ऐसा 
विचार ररके साधारणरी यैलीमेंसे सीफ यारह रुपया छेके अपने 
परम खच झिया, ऐसा हुम दोनोने पिता उजानत ज्ञान द्रव्य 
ओर साधारण द्वव्य लिया था, जिससे कालथर्म पाफे पहिछे 
नरफमें नारी जीव उत्पन्न भये नरफ़्मेंसे निकलके हुम 


१०४ द्वैराग्य-भावना, 








दोनों सपे भये और मरण वर्मसे दसरे नरकर्म गये वर्दस 
छुटकर गीब भये. पीछे तीसरे नरकर्म गये. ऐसा एक ह 
भव तियेच ओर एक २ भव नरक ऐसे सातो नरकम घुमके 
पीछे एकेखिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, तियच 
पंचेन्द्रिय, ऐसे वारह हजार भवमें खूब दुःख भोगके कं 

कभका क्षय करके तुम दोनोने मलुप्य भव लिया हैं. तुम 
दोनोने बारह २ रुपयाका उपभोग कियाथा वास्ते बारह 
हजार भव तक ऐसे विकट हुःख भोगे. इस भवमभी बार 

करोड सोनेया पाके पीछेसे खोया, उसके वादभी धन पाके 
खोया. कईवार दासकम किया कभसारसे पूवर भवर्म ज्ञान- 
दरेव्यका उपभोग कियाथा इस बास्ते इसको इस भवर्स 
मंदबुद्धिता और निवुद्धिताकी प्राप्ति हो गई - 





उपर मुजव घुनिके वचन सुनकर दोनो जन अधिक खेद 
करने लगे. घुनिराजने धर्मापदेश दीया. मिससे बाध पार्क 
ज्ञानद्व्य ओर साधारण द्वव्यके भक्षण कोये बारह रे रपपक 
बदछेमें हजार रुपया जबतक हम उन दोनो खातेम न दे तब- 
तक अन्नवख्र॒ बिना जो कुछ कमायेंगे सभी उसमें दे देंगे 
ऐसा मुनिराजके पास नियम करके श्रावक धर्म अंगिकार 
करके व्यापार करने छगे. उसके वाद दोनो भाईओने कीया 
कर्मका क्षय होनेसे व्यापारादिकर्मे धनकी प्राप्ति भ३ और 
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बारद २ रुपयेकी जगह बारह हजार २ सानेया देके दोनों 
भाई ज्ञानद्वृव्य ओर साधारण वव्यके ऋणमेंसे प्क्त भये 
और पीछेसे बारह करोड सोनेयारी ऋद्धिवाडे भये और 
सुश्नावकपना पाछन ऊरते भये ब्वानद्रव्य जोर साधारण 
द्रब्यको हृद्धि और रक्षण करने छगे ओर अनुक्मसे शुभ 
कार्य सरके अतें दीक्षा अगिजार करके ढोना भाई सिद्धि- 
पदकों माँप्त भये 





इस प्रफार ज्ञानद्रव्य और साधारण द्वन्यके भक्षण इपर 
कर्मसार और पृष्यसारफ्ा दृष्ात सुनमर-मनन ऊरके ज्ञानद्रव्य 
और साधारण द्वव्यफा छेशमात्र ग्रिगाड नहि दाने देना दिप- 
रीत होनेसे जैसे उन्होल्नों विडबना और दु खोंकी परपरा 
सहनी पडा वेसही है आत्मा ! तुम्देभी सहनी पडेगी इस 
भवमें यदि यह देवद्रब्य भक्षण करेगा तो घरमेंभी सभी कुटुब 
बिगेरे भोगेंगे परन्तु दुःखको तो तुम्हेही सहना पडढेगा ब्रास्ते 
ऐसा काम कभी करना नहि, तथापि ऋण रह गया होय 
तोभी सुज्ञतासे अग्रिशार करके कोईभी प्रफारस ऋणमेंसे मर्द 
मुक्त झोना और व्यापारादिऊर्मेमी अनीतिभी करना नहि 
क्योंकी अनीतिसे भया पाप भवातरमें तुमको भोगना पढेगा 
तेरा धनता खामेवाले खा जायगे और भोगनेवाछे भोगेंगे 
तुम्हे णक पैसाभी कोई बधावेगा नहि और अनीतिसे किये हुवे 


१९६ बैराग्य-भावना, लक मी 


पापके सित्रा ढसरा क्‍या साथ छे जायगा? वास्ते कोड़ 
प्रकारसे अनीति करना नहि. देखो मार्गालुसारी ३५ गुणाँका 
प्रकट करनेमें प्रथम न्यायसंपन्न विभव शाख्रकार महाराजा 
बताते है. इसका मनन कर श्रीहेमचन्द्राचायने योगशास्र्म 
मार्गातुसारीका गरुणो कहा हे सो इस प्रकार/-- 





न्यायसंपन्नविभवः, शिष्टाचारप्रशसकः । 
कुलशीलसमें: साथ, कृतोदाहोउन्यगोत्रजेः ॥१॥ 
पापभीरू प्रसिद्ध च, देशाचारं समाचरन | 
अवणवादी न क्वापि, राजादिषु विशेषतः ॥२॥ 
अनतिव्यक्तमुप्ते च, स्थाने खुप्रातिवेशिसके । 
अनेकनिगमदार-विवर्जितनिकेतनः ॥३॥ 
कृतसंगः सदाचारे-मांतापित्रोश्व प्रजकः । 
त्थजन्नुपप्छुतं स्थान-मप्रव्न्नथ गहिते ॥४॥ 
व्ययमायोचित कुवन , वेष वित्तानुसारतः 
अष्टमि्धीग॒णयुक्तः श॒ण्वानो धमसन्वहं ॥५॥ 
अजीणे 'मोजनत्यागी, काले भोक्ता च सात्म्यतः । 
अन्योन्याप्रतिबंधेन, त्रिवगमपि साधयन ॥द॥ 
यथावदतिथों साथो, दीने च प्रतिपत्तिकृत्‌ । 
सदानभिनिविष्ठश्व, पक्षपाती ग़णेषु च ॥७॥ 
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अदेश्याकालयोथयी, त्यजन्‌ जानन बलायल | 
बृतस्थज्ञानवृद्धाना, पूजक पोष्य पोषक' ॥८॥ 
दीचेदर्शी विशेषज्ञ , ऊतज्ञों लोकबलछ॒भः ) 
सलझ्न, सदयः स्गेम्प५, परोपक्तिकमठ ॥९॥ 
अतरगारिपड्वग-परिहारपरायण; । 
वच्ीकृतेद्लियग्रामो, एहिधर्माय कल्पतते ॥१०॥ 





१ पहिला गुण-न्यायसंपन्न विभव/-याने सभी प्रका- 
रके व्यापारमे न्‍्यायपूर्वक बर्तना अन्यायसे चलना नहिं 
नोकरी फरते समय मालछीउने सृम्रद शिया द्वब्यमेसे कुछ 
खाना नहि, ऊ्र अकलके मलजुप्ययों ठगनेऊा प्रयत्न करना 
नहि. न्यामवटव करने बाछेनेमी सामनेवालां आदमीसे 
फपठक्ें ठगके न्याजका पैसा ज्यादा छेना नहि माल्में भेल 
फरके घेचना नहि, सरफारी नोकरने माछीकर्ी प्रीति सपादन 
फरनेके कारण लोगोंके उपर फायदा विरुद्ध जुल्म करना नहिं 
इत्यादी जीरभा कायोर्मे अनीति करनी नहि चाहिये क्पोंकी 
अनीति उभय छा+प्ें हानि फरनेवाडी है 


२ दूसरा ग्रुग--प्रिष्टाचार प्रयतक्त--यराने ज्ञान और 
क्रियासे उनम आचरणयाछे मनुष्यों भाचार सो श्रिष्टाचार 
ऊऋदछावा इ श्रिष्टाचायराठे लर (शिट्टनन ) निंदाऊरे णसा 
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काय करना नहि. राजा दंड करे ऐसा काय करना नहि, वेश्या 
तथा परस्रीगमन करना नहिं, जुबा खेलना नहिं, शिकार 
करना नहि. चोरी करना नहि. ज्यादी जीवर्दिंसा होय ऐसा 
व्यापार करना नहिं. कोईका प्राणजाय ऐसा झूठ बोलना नहि. 
वनशके तबतक छेशभी झठ बोलना नहि. मांस मदिरा सहृत 
और मखन इत्यादि अभक्ष्य पदार्थ खाना नहि, हीन ओर 
गरीबका उद्धार करना. कोईने अपने उपर कोया ग़ुणकों 
भूलना नहि. दाक्षिण्प रखना. इत्यादि शिष्टाचार कहाता 
हैं, उन शिष्टाचारोंकी मशसा करनेका स्वभाव रखना यह 
दूसरा गुण जानना. 


जननननतनननीनाओओ+ 





३ तीसरा गुण--समान कुल-शीलू और धर्माचार- 
वाछेकी साथ विवाह शादीका संबंध रखना परन्तु समान 
गोत्रीके साथ करना नहि. योगशाख्रादीमें निषिद्ध है. स्री 
और पतिका एकही धर्म होय तो दोनोमें तकरार - होनेका 
संभव न रहे और धम्मकाये करनेमें परस्पर साधन होनेसे 
प्रछोक सुधर सके. 


&"९. (३ ७ प्रॉकी 
४ पपलीरू--याने सब प्रकारके पापसे डरना. क्य 
करनेसे ः अ् हि ञ् 9० अल # 
पाप करनेसे यहलोकमें निंदा होय ओर परलोकर्म नरकादि 
दुःख भोगना पड़े वास्ते पापसे खूब डरना« 
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७ देशाचार समाचरण--याने देशाचार मुताबिक 
उतना जिस देश्म्रे रहते होय उस देशमें जो २ काये करना 
सो ऐसा ऊरनाती जिससे निंदा न होवे, वख्र, आभूषण, 
अशन पानादि देशकी रीतिके अबुुसार करना जिस देझर्मे 
जैसे बख्र पहीने जाते होय, उसकों उोडके दूसरे देशकी 
रीतिके बस्ध पहीनना नहि 


5 अवर्णवादी न फोपि--याने साधु, साध्वी, श्राप 
आविका विगेर॑ फ्रोईका अवर्णवाद य्रोना नहिं दूसरेझा 
अवर्णवाद प्रोलनेसे फई दोप उत्पन्न होते है और नीच गो 
यधाता है कोईफा अवणवाद बोलना नहि तो फिर राजा 
प्रधान बिगेराफातों खास करके नहि बोलना क्योंकी इससे तो 
पैसा और प्राणरा नाश हानेका समय रहता है 


७ अनत्ति व्यक्त ग्ुप्ते--याने जिस घरमें प्रवेश 
निगेमफा अनेक माग होय ऐसा घरमें रहना नहि, क्‍्योंकी 
ऐसा घरमें रहनेसे चोरादिफों आनेका ओर द्ली आदियों 
ख़राय चाल चलनेमें सुगम होता है दूसरेभी कई दोप उत्पन्न 
होता है औरभी चारों फोरसे ढझा होय ऐसे स्थानमेंभी रहना 
नहिं क्योंकी अग्नि विगेराफे उपद्रयके समय वैसे घरमेंसे 
नीकलना आना सुश्िकिल हो जाता है, वास्ते अधिफ खिड़की 
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वाछे अथवा एकदम वंध होवे ऐसे स्थानमें रहना नहि. और 
अच्छे पडोशर्मे रहना खराब पडोशीके पासमें रहनेसे उनके 
दुएठ आलाप सुननेसे ओर उनकी चेष्टा विगेरा देखनेसे अप- 
नेमें गुण होय सो चछे जाते है ओर दूसरे दोष उत्पन्न होता हैं. 


८ कूृतसंग सदाचारेः-याने इह छोक परलोकर्म हित- 
कारी प्रहकत्तिवाढे जो मनुष्य होवे वे अच्छे आचरणवाले 
कहलाते है उन्होंका संग करना. अच्छे मजुब्योका संगसे 
अनेक प्रकारके ग॒णोकी भ्राप्ती होती है. दुजेनका संगसे गुण 
होय सोभी चछे जाते है, वास्ते निर्णणीके संगको त्याग 
करना. ऐसेही मिथ्यात्वीका संगभी नहि करना, उसका संग 
करनेसे अपनी धर्मतुद्धि नष्ठ होती है. और अच्छे संगसे 
अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है. 


९ सातृपित्रोश्व पूजकः--याने माता पिताकी आज्ञाममे 
रहना, उन्होंका पूजक होना नित्य प्रातःकालमे उन्होंकों वदन 
करना. जो हृद्ध भये होय तो उन्होंको खानेपीनेकी पहिनने 
ओढंनेकी तजवीज करना, उन्होंकी उपर क्रोध नहि करना, 
कटु वचन कहना नहि, अयोग्य कार्यसे होनेवाले गेर फायदे 
विनयपूवंक समझाना. परछोक सेवंधी हितावह अलुष्ठानम 
उन्होंकोी जोडना जिससे उन्हांका आत्माकाभी कल्याण होय, 
सभी प्रकारसे मातापिताकी भक्ति करनी. 
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१० व्यजन्नुप्छुत स्पान--याने ग्राम नगरादिस्थान 
जो उपद्रववाला होय उसका त्याग करना राजाओंजों परस्पर 
विरोध होय ऐसे ग्राम नगरादिमें रहनेवालेजी ये भयया 
स्थान है और दुर्भिक्ष हैजा विगेरे रोगोंका उपद्रववाला स्थान- 
काभी त्याग करना जो ऐसा न परे तो पूर्वक्ृत धर्म अथ 
कामका नाश होनेका सभव है नये उत्पन्न नहिं होते जिससे 
मनुष्य जीवन दु खद होता हैं 


११ अपपृत्तिथ गहिते--माने देश जाति कुछगी 
अपेक्षासे निंदित कार्यमें प्रह्रत्ति करना नहि 


१२ न्ययमायोचित कुवन--याने अपनी जामदानीके 
मुत्ताविक व्यय करमा और अच्छा लाभ भया होय तो कृपणता 
को छोडके सातक्षेत्र बिगेरे शुभ मागमें धन खरचना 


१३ वेष वित्तानुसारत --याने धनके अनुसार बच्चा- 
भूषण धारण करना, धन अपने पास न होय और धनाव्यके 
जैसे बच्र पदीननेसे, ओर यनाब््य होय जोर गरीब जैसे बच्र 
पद्ीननेसे छघुता होती है, यास्ते वित्तानुसार वेष रखना 


१० अषभिधींगुणेयुक्त --पाने उद्धिके आठ गुणोसे 
युक्त होना उन आठ ग्रुणोंता नाम -- 
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१ शास्त्र सुननेकी इच्छा, ५ उसमें तके करना सो सामान्यज्ञान 
२ शास्त्र सुनना ६ अपोह करना सो विशेष ब्रान 
३ उसका अर्थ जानना, ७ अथ विज्ञान-अथका ज्ञान होना, 
४ उस अर्थकों याद रखना ८ तत्ववञान-यह वस्तु इस प्रकार 
है ऐसा निश्चय करना. 

१५ शण्यानों धर्ममम्वहे--याने निरंतर धर्मका श्रवण 
करना, हमेश्ां धर्मका श्रवण करनेवालेकों मनमें खेद भया होय 
तोभी दूर होता है. अच्छी भावना जागृत होती है. अंत दोनो 
लोकमेंमी सुखी होता हे. 

१६ अजीण भोजनत्यागी--याने प्रथमका खाया 
अनाज अच्छी तरहसे इजम न भया होवे तो नवीन भोजनका 
त्याग करना. सबव रोगोंका मूलभूत अजीण भया होय, तथापि 
भोजन करे तो अजीण्णेकी हृद्धि होवे. कह है किः--(अजीण 
प्रभवा रोगाः) रोग मात्र अजीणेसेही होते है. वासते जवतक 
वनपड़े अजीणवाछे ने उपवासही करना, जिससे दो फायदा 
होता है, अजीण नए होय ओर कर्मकी निजेरा होय- 

१७ काले मोक्ता--याने भूख छगे तब्र खाया, अका- 
छमम भोजन करना नहि. लोलछुपताका त्याग करके श्षुधाके 
अनुसार खाना. अति भोजन करनेसे वगन, झाडा, मरडा 
इत्यादिक दोषका संम्रव रहता है, वास्ते अतिभोजन करना 
नहि, जो कम खाता है सो ज्यादा खा सकता है. शाह्षमें बत्तीस 
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कबलका आहार कहा है सो रुयालमें रखना 


१८ अन्‍्योन्याप्रतिबधेन--याने धर्म अर्थ जोर काम 
यह तीनों परस्पर बाधित न होवे इस प्रफार साथना उसमें 
सुख्यवा धमकी सम्रझना, क्योकि धर्मसेही अर्थ और काम 
साबित होते है धर्म साधन करनेके समयमें द्रव्योपानेन कर- 
नेक सूझे तो धर्मसे वश्ित होता है, और धर्म चुके वो 
अर्थ और कामभी चूके ही जाते, वास्ते तियर्ग साथनका 
समय निर्णित कर रखना जिससे द्वव्य उत्पन्न सरनेमें और 
ससारके कार्यों विध्न न आवे ओर धर्म आरायन अच्छी 
प्रफारसे होय 


आजकाल जितनेही जीव वर्मकों छोडके पैसा सचय 
करनेमें जिंदगी विवावे है वे अपने आत्माकों ठगते है और 
वे जीव धमम रहित रहने से परल्यक्में दुगेतिम बस्तहद्य दु खोफों 

सहन करते है, बास्ते ऐसा नहि करना पर्मकी मुरूयता रखना 
एक दिनभी पधर्मेभाराधनके बिना न जाय सो ख़ास 
याद रखना« 

१९ यथावद्तिथौों-याने घुनिराजरों दान देकें विन- 
यपूर्चक आतिव्य करना दुखी जनकों अध्छुकपा दान देना 
शालीभद्, मूलदेव, बिगेरे दानके म्रभावसे अथाह ल्क्ष्मीके 
भोक्ता भये है. 
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३१ सदध:--याने टु।खी जीवोंके उपर दया रखना. 
चर ९३ ५ न 
जेसा बन सके हिंसाका कार्य करना नहिं, जेसा अपनेको 
अपना प्राण प्रिय है वेसेही सभी जीवोंकों प्रिय होवे बास्ते 
कोई जीवकी हिंसा करना नहि. 


३२ सोम्य;--याने सोम्य दृष्टि रखना, कपाययुक्त 
प्रकृति करना नहि. की जिससे दुसरेकों अपने उपर देष होय, 


३३ परोपकृतिकर्मठ:--याने परोपकार करनेमें 
शूर दोना. परोपकारक मल्ुष्य छोगोंकों नेत्रके अम्ृतका 
अंजन बराबर प्रिय होता है, 


३४ अंतरंगारिषडवर्ग-परिहार परायण+-याने काम 
क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष उन छःकों शिष्ठ पुरुषोने अंतरंग 
शत्रु कहा है. परस्री विषयके दुष्ट विचार करना सो काम १ 
दूसरेको ओर अपना कष्टका विचार विना किये कोप करना सो 
क्रोध २, योग्य पात्रमां दान नहि देना और निष्कारण परधन 
ग्रहण करना सो छोम ३, कुल, ब७, ऐश्वय, रूप, विधादिकका 

इंकार करना सो मद ४, दुष्ठ अभिनिवेश (आग्रह) करना 
युक्तायुक्त न समझना सो मान, ५, निमित्त विना दुसरेकों 
दुःख उत्पन्न करके ओर जुबवा, शिकार आदि अनथ काये 
करके चित्तमेंखुशी होना सो हर्ष, ६, यह छः अंतरंग कट्टर 
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झन्रु समझना इस छ से वहुर दूर रहना इनका समागम 
करना सहि 


३५ बशीकृतेन्द्रियग्रामो-याने पाचो इस्द्रियाको वश 
करना, अत्यत आतक्तिके परिदारसे स्पर्शादि पाचो इन्द्रियोंका 
विकारकों रोकना, अभक्ष्यादि वस्तु खानेकी छालच करना 
नहिं इन्द्रियोंका विजय उत्कृष्ट सपदा देता है, कहा हे की-- 





आपदा कथित पथा., इचन्द्रियाणामसयमः | 
तन्नयः रापदा सागो, येनेट तेन गम्यताम्‌ ॥ 


इन्द्रियोंका अनिग्रद करना आपद्‌ मांग दे और इस्दोंकों 
जीतना सो सपदाऊा मार्ग है. नो मार्ग रृष्ट होय उस मार्गसे 
गप्न करो, 


एकएक इन्द्ियके दोपसे पतग, भ्रमर, मउली, हाथी जोर 
हरण दुर्देशाफों पाते है-प्राण देते है तो पा्ों इन्द्रियोंके वच् 
मनुप्यकी क्‍या दशा जाननी ! वास्ते वरायर पुरुपार्थसे 
उन्द्रियोंकों जीतना, ओर न जीवी होय तो जीतने का प्रयत्म करना 


ये उपर ऊददे पेंतीस गुणवाला मनुष्य शहस्थ पर्म के 
आराधनके वास्ते समर्थ दोता है यह महामूल्य म।नव जीवन 
प्राप्त करके अवद्यमेव यह मार्गोजुसारीफे पतीस ग्रुण प्राप्त 
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करनेका उद्यम करना, कदापि पैंतीसो गुण प्राप्त न हो सका 
तो उसमेसे आधेसे ज्यादा तो अवश्य प्राप्त करनाही चाहीये, 
उन्होमें मुरूय प्रथम गुण न्‍्यायसे वित्तोपामेन करना, इस गुणकों 
तो कभी छोडना नहि. यह ग्रुणके न होनेसे दूसरे गुण शोभते 
नहि. अनीतिसे प्राप्त किया द्रव्य चिरकारू टकता नहि 

क्योंकी अनितीसे पाप प्रकृति जमती है, ओर ये पापका उदय 
हुआकी तुरंत सभी ऋद्धि सिद्धि खो बठना पडता हैं. उपाध्यायजी 
यशोविजयजी महाराज ज्ञानसार अप्ठकर्मे कहते हे की।-- 


येषां श्वमंगमात्रेण, भज्यन्ते पता अपि। 
जप के ९ (न पे 
तेरहों कर्मवेषम्ये, ऋूुपेशिक्षाइपि नाप्यते ॥१॥ 


“जिन राजा महाराजाकी अ्रकुटीका भंग मात्रसे पर्वतोंका 

चूर्ण हो जाता था, उसी राजा महाराजाओंकों कर्मसे विषय 
रंककी /९ ए 

दशा प्राप्त होनेसे रंककी माफिक भिक्षाभी नहि मिलती, कमे- 


राजका कितना प्रवकछ प्रताप है ! 


विवेचन-- जिन्‍्होंके घरामें हाथीओंका मदस्रावसे 
अंगनोंमं कीचड हा जाता था, जिन्होंके यहां घोडा, रथ, पाय- 
दल विभेराको गजजना हो रहती थी. सुवर्णादि धनकी संरूंयाकी 
गीनती हो नहि सकती वैसे धनवानोको भी कर्मराजकी परा- 
धीनतासे पृष्यका नाश होनेसे भीख मांगके पेट भरनाभी 
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कठिन हो जाता है तो फिर सामरोन्य फोटिके जीवाक़ा तो 
कहनाही क्‍या ? अनीति फरनेसे अशुभ कमे मता दे उससे 
ल्क्ष्मीका वियोग होवे यह स्वाभाविक है वास्‍्ते नीतिसेदी 
दृत्योपानन ररझे रक्ष्मीकों अच्छे क्षत्रमें न्‍्वय सरना जिससे 
पुण्य जमे और उप्त भव और परमत्र्भ पृष्य प्रकृतिसि अथाइ 
लक्ष्मी मिछे, देखों बही उपा'योयनी मदाराग कमेविषार 
अप्ठर्में कहते है की -+- 

जातिचातुर्थहीनोडपि, . कर्मण्यम्युदयावहे ॥ 

क्षणाद रको5पि राजा स्थाद, उच्तउन्नदिगन्तर'॥ १॥ 


(जाति और चततुराईसे रहित होने परभी शुभ उ्मेका 
उदय होनेसे एक क्षणमें रक् या भीख़ारी होय तोभी छत्से 
आच्छादित भये है दिशान्त जिससे ऐसा राजा हो जाता हैं ) 


चाहे जैसा गरीर रक वा निपन होय परन्तु प्रण्यप्रकृति 
साथमें छाया होय तो धनाव्य हो जाय लोर ३४ बस्तुक्ी 
साग्रग्री मिछे जाय परन्तु अतीति फरनेसे ;प वस्तु ,नहि 
मिलती सो परावर याद रखना फ्तिनेएफ कहते है की -- 
“अनीतिफा यह जमाना हैं वीति करने चाहे तो पेसा नहि 
मिलता' ऐसा उालनेवाला भूल करताहे न्यायसे उपागन झिया 
थाडाभी द्रच्य शुभ माममें खरचनेसे अवाइ पुण्य जपता हे 
ओर उण्यक्े प्रवापसेडी लक्ष्मी मिल्दी है को जय पूर्वक पुष्प 
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करनेका उद्यम करना, कदापि पेंतीसो गुण प्राप्त न हो सका 
तो उसमेसे आधेसे ज्यादा तो अवब्य प्राप्त करनाही चाहीये, 
उन्होमें मुख्य प्रथम गुण न्यायसे वित्तोपाजेन करना, इस ग्रुणकों 
तो कभी छोडना नहि. यह ग्रुणके न होनेसे दूसरे गृंण शोभते 
नहि. अनीतिसे प्राप्त किया द्रव्य चिरकाल टकता नहि. 
क्योंकी अनितीसे पाप प्रकृति जमती है. ओर ये पापका उदय 
हुआकी तुरंत सभी ऋद्धि सिद्धि खो बठना पडता है. उपाध्यायजी 
यशोविजयजी महाराज ज्ञानसार अष्ठक्में कहते हें कीः-- 


येषां ्वमंगमात्रेण, भज्यन्ते पता अपि। 
तेरहों कर्मवेषम्थे, रुपेभिक्षाउपि नाप्यते ॥धा। 


“जिन राजा महाराजाकी भ्रकुटीका भंग माज्रसे पर्वतोंका 

चूर्ण हो जाता था, उसी राजा महाराजाओंकों कर्मसे विषय 
+ /१ 0 

दशा प्राप्त होनेसे रंककी माफिक भिक्षाभी नहि मिलती, कमे- 


राजका कितना प्वछ प्रताप है ! 


विवेचन-- जिन्होंके घरामें हाथीओंका मदस्रावसे 
अंगनोंमें कीचड हो जाता था, जिन्होंक यहां घोडा, रथ, पाय- 
दल विगेराकी गजना हो रहती थी. सुबर्णादि धनकी संख्याकी 
गीनती हो नहि सकती वैसे धनवानोको भी कर्मराजकी परा- 
धीनतासे पुण्यका नाश होनेसे भीख मांगके पेट भरनाभी 
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ऊठिन हो जाता है. तो फिर सामान्य फ्ोटिके जीबोका तो 
ऋहनाही क्या ? अनीति करनेसे अशुभ ऊमे जमता हे उससे 
लक्ष्मीका वियोग होवे यह स्वाभाविक है वास्ते नीतिसेदी 
द्रत्योपानन सर लक्ष्मीकों जच्छे क्षयमें व्यय करना शिससे 
एण्य जमे जोर इस भयमें जोर परभवर्भ पुण्य मछतिसे जथाई 
लक्ष्मी पिछे, देखो वही उपा"योयजी महाराज क्मेत्रिपार 
आअप्रय्में कहते है फ्री ऋ- 

जातिचातुर्यहीनोडपि, . कमण्यव्युदयायहे ॥ 

क्षणाद्‌ रको5पि गाजा स्पाद, उन्नउन्नद्धिंगन्तर' ॥ १॥ 





(जाति और चत्तराईसे रद्तित होने परभी शुभ फर्क 
उदय दोनेसे एक क्षणमें रू या भीखारी देय तोभी छत्से 
आच्झादित भये है दिश्वान्त जिससे ऐसा राजा हो जाता हैं ) 


चाहे जैसा गरीय रक वा निर्षन दोय परन्तु पुण्यप्रक्ृति 
साथमें छाया होय तो धनाव्य हो जायओऔर (४ बस्तुक्ी 
सामग्री मिछे जाय परन्तु अनीति करनेसे ३६ वस्तु ।नहि 
मिलती सो यरायर थाद रखना, रितिनेएक कहते है की -- 
“अनीतिफा यह जमाना हैं नीति ररने चाहे तो पेसा नहिं 
मिलता! ऐसा वालनेवाला भूल फरता है न्यायसे उपाजन जिया 
याडाभी द्रव्य शुभ मार्गम खरचनेसे अथाइ प्रृष्य जमवा है 
ओर धृण्यके मवापसेद्दी लक्ष्मी मिलती है वो जब पूर्वक पुण्य 


२१० बेराग्य-भावना- 


होय तभी लक्ष्मी मिले, परन्तु अनीतिके जोरसे विशेष पाप 
जमनेसे परिणाम लक्ष्मीका नाश होता है. कदापि इस भवमें 
नाश न भया तो परभवमे इसका कडु फल अवश्य भोगने पडते 
है, वास्ते जेसा वधपडे बेसा सभी प्रकारसे नीतिका आदर करो, 
न्यायसे बरतो, (चलो) यह गुण बहुत मजबूत है यह गुण प्राप्त क- 
रोगे तो ओर गुण आपही प्राप्त शोंगे इस हेतुसेदी देमचन्द्रचायने 
मार्गानुसारी के पैंतीस गु॒णोंमें प्रथम भ्यायसंपत्न विभव बताया 
है. बास्ते भवभीरु जीवोने अनीतिकों देश निकाल करके 
न्यायसंपन्नविभवकाही आदर करके प्रमाणिकता पाप्त करना 
यही मनुष्य भवका सार है. 
नीतिसे द्रव्योपाजन करने परभी उसकों आरंभ समारंभके 
कायम खर्च करके पापके भागी वनना नहि. परंतु कुमारपाल 
महाराजा आर बस्तुपाल तेजपालकीत रह अच्छे सुकृत कार्यो्मे 
खर्चा करके पुण्यातुवंधी पृण्यका भागी बनना. नहि तो पीछे 
अत्यंत मोहसे लक्ष्मीके उपर ही फणीधर नकुछ, उंदर विगेरे 
होना पडता है ऐसे रुष्ठांत शास्तरोंमें वहोतरे हे, समरादित्य 
केवलीके चरित्रमें कई जीव लक्ष्मीमें मोह रखनेसे तियेचादि 
गर्तिमें, गये यह अधिकार है. अदिनाथ देशनामें प्रियंगु शेठ 
लक्ष्मीके उपर अत्यंत मोहममत्व रखके अंतिम निगोद तक 
पहुंचा-रुद्रदेवकी स्ली अगभ्निशिखा लक्ष्मीके मोहसे काली 
नागिनी भई ओर उसका पुत्र कुडंग काछा सर्प भया इत्पादि, 
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कई दृश्ात है. वास्ते प्राप्की लक्ष्मीसे निश्वल धर्मको प्राप्ति 
करना यहीं सारहे ! शासत्रकार भलामन करते हे की+- 


लक्ष्मीदायदाश्रत्वारो, धर्माग्नराजतस्करा | 
बृद्वपुञ्नापसानेंन, कुप्यन्ति वाधवास्त्रय' ॥१॥ 


( लक्ष्मीके चार भागीदार पुत्र है, उनमें प्रथम धम, पीछे 
अनुक्रमसे अप्ि, राज, ओर तस्कर, यह चार होने परभी 
बडे पुत्र धमेका अपमान करनेसे वाक़ीके तीनो पुत्र कोपाय- 
मान होते है ) 


विवेचन--यह जीबने इकही की हुई छक्ष्मी धर्मके 
प्रभावसे ही जानोइसीसे शास्रकार “धर्माद धन धर्मसेदी 
धन प्राप्त होता है ऐसा कह गये है धमसे दीन जीव गरीब, 
पामर, दु सी और दीन होते है, ऐसा धर्मका प्रकट प्रभाव 
होने परभी कृपण जीव शुभ मार्ग में लक्ष्मीफी खच नहिं कर 
सकते और इकट्ी करते हे पीछेसे बची लक्ष्मीकों पीछछे 
सयधी भोगते है लक्ष्मी शकह्ठी करनेमें छगे पापोकों भवातरमें 
भी इफही ऊरनेवालेफों भोगने पड़ते है वास्ते खूप विचार 
करके लक्ष्मीफों शुभ मार्गमें खर्च करके ममुष्यमवफ्का रहव 
छेना चुलना नहि 


देखो ! पूर्वम हो चुके कुमारपाछ राजा, और विक्रमराजा 


और संप्रतिराजा विगेरे राजा महाराजाओं ओर सदग्रहस्थोंने 
पृष्यक्षेत्रम अगणित लक्ष्मी खर्च करके केसे शुभ काय किये 
सका संक्षेपसे वर्णन लिखते हे, इसकों ध्यानर्म छेकर हर- 
एक सद्महस्थोने पतित्र्ष पवित्र मागमं यथाशक्तिमी अपनी 
लक्ष्मीका खर्च करके कृताथ वनना चादीये. परन्तु कपण दोप 
रखके लक्ष्मीकों इकठी करके कर्मबंधनमें उतरना नहि, 


| | छोर ६ कर किया 
कलिकाल स्वेज्ञ ओ हेमचन्द्रम्रीजीके उपदेशसे 
प्रतिदोध पाये कुमारपाल गाजाका संक्षेप चर्णन- 


१ सम्यक्तवसूल बारह व्रत अंगिकार किया. 

२ ज्रिकाछ जिनपूजा करनेका नियम किया. 

३ अप्ठमी तथा चतुदशीका पीपध उपवास करना 

४ पारणाके दिवस दृष्ठटिगोचर भये हुए सेंकडो मदुप्योंकों 
यथायोग्य हक्ति देके संतोष देना । 

७ साथम पौपध प्रहण किया छोय ऐसे सभीकों अपने आवा- 
समे पारणा कराना, 

६ साध।विक भाईऑका उद्धारके वारते एक हजार सोनामुहर 
हमेशां देना, 

७ एक वर्ष एक करोड सोनामुहरका दान सार्थाम भाईकों 
देना [इस प्रकार चोदह दर्ष तक चोदह करोड सोना- 


झुहर देना. ] 
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< सापर्मि भाईनोंके पासता एफोनसे ० १ छा द्रव्य माफ किया 
९ निवेश मनुप्यका सभी द्रव्य राजा ग्रहण फरें परन्तु यह 

धार्मिफ राजाने ऐसा बदतर लाख द्रव्य माफ शिया 

१० सातसों छद्दीमाफ़ो रखफ़े छ छाख छत्तीस इजार जागम 
पुस्तक ल्खिवाये, उसमें हरएफ़ आगमक्ी सात सात 
सात प्रति छणके अक्षरोसे छिखयाके और श्रीहेमन्द्र 
चार्यक्रत व्याकरण और चारिनादिर ग्रन्थोकी एक्बीस 
२ प्रति ल्खियार और फिर लिखित पुस्तरोंका एफ्बीस 
ज्ञानभड़ार कराये 

११ हमेशा जिश्ुुवनपाल देरासरजीमें स्तात महात्सत करना 

१२ श्री देमचन्द्रमूरि महाराजको हादझावत्त यदन करना 
पीछे क्रमश सभी सुनिरानप्रों बदन करना 

2३ प्रथम अरदण स्यि पोपपयतताल्े आवक प्रणाम उरफे 
मान देना, 

१४ अपने अढारह देशमें अमारी थाली पीटाई 

१५ न्‍्यायक्री घटा बजवादी 

१६ और चौदद देश्चोर्मं धन और मैत्रीके बसे जीयोंडी 
रक्षा करादी और याराणसी नग्रीके राजा जयचन्धसे 
अपने मंत्री भेजफे जीयोंक पर्डनेफी एक छाख स्सी 
इजार जाछ आर अन्यभी हिंसा के शस््र समी इपठे उरफे 
मत्रीफे समक्ष चल्बादीये जोर हिंसा तदन यंत्र करादी 
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१७ चोदहसो चवालीस (१४४४) नये जिनमंदिर वनवाये 
ओर सोलहसों जीर्णाद्वधार करवाया, ओर पाटनर्म अपने 
पिताश्री त्रिशुवनपालके नामकी याददास्तके वास्ते तिहु- 
यण विहार नामका वहतर देव कुणका सहित जिनमंदिर 
वंधवाया, उसमें एकसोपचीस अंगुलकी उंची अरि्ट रत्नकी 
मूलनायक श्रीनेमिनाथ पश्ुकी पतिमा स्थापित की. ओर 

तर देरीओमें चोदहभार प्रमाण चौबीस रत्नकी, चौबीस 

सुवर्णकी, चोवीस चांदीकी, इत्यादि जिनप्रतिमार्ये स्थाप- 
नकी सब मिलान करते छयान करोड़ सोनामृहर खर्च 
करदी, जिनालयम उदयन आम्रदेव कुवेरदत्त विगेरा अदार 
हजार श्रावकोंकी साथ राज दृत्यगीत दृत्य वाजित्र सहित 
सनात्र महोत्सव करतेथे 

१८ सात वडी तीथेयाजत्रा की, उसमें श्रीसिद्ाचल गिरिना- 
रादि तीथोंकी यात्रामें १८७४ सुबण रत्नमय देवालयथे. 
वनवाया ओर वहत्तर राना ओर अढारह हाजार कोटी 
ध्वज साहुकार ओर लाखो कई दूसरे श्रावकोंके संघ 
सहित यात्राक्री, उसमें प्रत्येक स्थानोमें स्लात्रमहोत्सव 
ध्वजारोपण श्री संघवात्सलथ आदि शुभकाये करके 
करोडे रुपया खरच करके जिंदगी पवित्र बनाई . 

१९ पहिलेब्रतमें--मारी एसा शब्दभी जवानसे निकछ जाय 
तो उपवास करना एक दिन गुरु भमाहाराजश्री 


वबैराग्य-भावना श्श्ष 


हेमचद्रसूरिजी महाराजके दशन करके विनय पूर्वक 
कुमारपाछ राजा वेठाथा मगुरुमद्ाराजने देशनाडा आरभ 
कियाकी विवेकी पुरुषोंने वर्षाऋतुमें अपने स्थानमेंसे 
बहार जाना नहि क्योंकी पर्षाऋतुर्म ज्यादा जलके कारण 
सेभी पृथ्वी जीवाझुल होती है. उसके उपर उन्मत महिपके 
माफिक विहार ररनेबाला मल्तुष्य जीवोंका हत्या कारण 
है श्री नेमिनाथ महाराजका उपदेशसे श्रीकृष्णने वर्षो 
क़तुमें वाहिर न जानेफा नियम क्रियाथा यह सुनकर 
विवेकी कुमारपाल्राजाने नियम कियाकी आजसे अब 
वर्षाऋतुमें कमी उहीं वाहिर जाना नहि सर्य चैत्योंका 
दर्शन और गुरुमाहाराजके दर्शन बिना वर्पाकरालमें प्राय 
नगरमेंभी निफलना नहि ऐसा अभिग्रह आजकलके शहद- 
हस्थ थोडा पहुत अशसे ध्यानमें छेवे तो आत्माक्ों बहुत 
कुछ फायदा होगा 
२० दूसरे ब्रतमें--विस्पृत्यादिसे असत्य वचन चोलेंगे आ 
गया तो आयविलछ विगेरे तप करना 
२१ तीसरे ब्रतमें-निेश मरे इसफराधन ग्रहण करना नहि 
२२ चोथे ब्रतमे-धर्मकी भाप्ति होनेके वाद नई ख्लीकी सादी 
करना नहि ऐसा अभिग्रह ऊ्िया 
२३ चातुर्मासमे मन वचन ओर ऊायासे शीला पालन 
करना, उसमे मनसे उदाच शीलफा भग होवे तो उपवास 
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जज विन न  डनण 





करना बचनसे भग होवे तो आयबिल करना, कायासे 
स्पर्श रूप भेग होवे तो एकाशन करना. ( मनके विशेष 
मजबूत रखनेके लिये मनसे मंग दोनेसे उपवास रक्खा 
होगा ऐसा निश्चय होता है. ) भोपछदेवी राणीके मरणके 
वाद प्रधानादि कई छोगोने पुनः पाणीग्रहणके बारते 
कहा तथापि अपना नियम वरावर पाला-पाणीग्रहण 
किया नहि. 

२४ पांचमें ब्रतमें-छः करोडका सोना, आठ करोडको चांदी, 
एकहजार तोछा महामूल्य मणि रत्न विगेरा वत्तीस हजार 
मन घी, वत्तीस हजार मन तेल, तीन छाख मुड़ा शाली च- 
ना, जुवार, सुंग विगेरा पांच छाख घोडा, एक हजार हाथी, 
पाचसो घर, पांचसो हाट पचास हजार रथ इत्यादि रक्खा« 

२५ छट्ठे ब्र॒तमें--वर्षाकालमें पाटण शहेरकी सीमासे वाहर 
जानेका निषेव किया. 

२६ सातवे ब्रतमें--मद्य, मांस, मधु, मक्खन, यह चार 
विगयका सर्चथा त्याग; ओर वहुवीज पश्चोदुम्बर फल, 
अभक्ष्य अनंतकाय, पेबर विगेराका त्याग; देरासरजीमें 
विना अपण किये वद्ध फल, अहार विगेराका त्याग, 
सचित्तर्म एक पत्रका पान वीर्डा आठ (हमेश्ञां राभिमें चारों 
प्रकारके आद्वरका त्याग. वर्षाऋतु्में एक थी विगय छुट्टी 
ओर पांचका त्याग. हरीतरकारीका निषेध, तथा रोज 
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एकासणा करना पर्वतिथिओंके दिन कायम ब्रह्म- 
चय पालना 

२० आठवे ब्रतमें-सातो व्योसनोंजों अपने देशमेंसे निकाले, 

२८ नवचे ब्रतमें--दोनो वखत सामयिक करना उस साम- 
पिकमें श्रीहेमचद्रमरिमाहाराजके बिना और दसरेके 
साथ पोलनेफा निषेष हमेशा घीतरागस्तोतत्ा और 
योगशासतरका पारह प्रकाशक मिनना 

२९ दावे ब्रतरमें--वर्षाऋतुर्म कटक (सेनाका प्रयाण) नहि 
करना गीजनीका सुलतानका आगमन होने परभी नियम- 
से चलित न भया 

३० प्रयारहवे ब्रतसे --पैपधोपवासमें रात्रि कायोत्सग 
करते समय पैस्में चिउटाने काटा, लोगोंने उसको हटनेका 
कोशीप की तथा इटा नहि वास्‍्ते यह मर जायगा इस 
शकसे अपने पेरकी चमडी उख़ाडके दूर बरडी और 
चिउठाऊफ़ो इस प्रफार बचाया 

३१ बारहवा अतिथिसविभाग त्रतमें--दु खी साधर्मिक 
आवकऊा अपना बदत्तर छाख द्रव्य छोढ देना निरवर 
सुपानमें दान देना 





इस प्रकार यह महाभाग्यशाली कुमारपाछ राजा के 
५, 
पृण्यमागे कितना लिखा जाय ? अपने अच्छी तरहसे धर्मावु्ठा- 
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नसे अपने आत्माका उद्धार करके संसारको बंधन तोड़ दीया 

भक्त दो, भवमेंही मोक्षम जाय ऐसा अलुष्टान किया. ओर 
साधर्मिक भाइओंकों दान देनेसे, धर्ममे सहाय करनेसे दुःखी- 
ओंका उद्धारसे अढारह देशमें अमारीघोसणा करवानेसे 
परोपकारभी बहुत किया जिससे मानव जिंदगी धर्मके क्मोसे 
सफल करके महान पुण्यालुवंधी पुण्य प्राप्त किया. आखीर 
अंत समयर्म शजर्षि कुमारपालने हेमचन्द्र मुनिश्वरके बुलाया. 
उन्होंने अंतिम आराधनाका आरंभ किया सो इस प्रकार।--- 


कुमारपाल राजको अंतिम क्षमापना 


मयके विंव समान तेजस्वी श्रीजिनेन्द भगवानकी मूर्ति 
अपने सामने स्थापित करके विधिपूरवक पूजन करके वारंबार 
नमस्कार किया. श्रीजिनेन्द्र भगवानकों साक्षीभूत करके श्रीमान 
कुमारपाल भूपतिने पाप पक्षालनकों इच्छासे शुद्ध मनसे मुनि 
के सामने कहा को जन्मसे आरंभकर आजतक स्थावर ओर 
त्रस प्राणीओंका जो छुछ मेने वध किया होवे तो उसका में 
वारंधार क्षमा मागताहु, स्वाथके पहायसे स्थुछ या सूक्ष्म जो 
कुछ अनृत वचन वोलनेमें आया होय उसका में मन वचन 
कायासे भिथ्यादुष्कृत मांगता हुं. नीति किवा अनितिके 
अन्यका धनादि द्रव्य जो मेने दीये बिना लिया होय उसका 
मे शुद्ध बुद्धिसि त्याग करता हु. अपनी या पर र्री के साथ 
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जो मैने मैथुन किया होय फिंवा द्वव्य भोगोंकी चिंतना की होय 
इसका में वारवार निंदा करता हु धन, धान्य, क्षेत्र, ग़ह, 
छबर्ण, दा और अश्वादिऊर्मे अधिक बढ़ी हुई हृष्णाका मे 
एफाग्रह मनसे त्याग करता हु जन्मसे आरम करके आजतक 
जो मैने राजिमें भोजनादि फ्िया होय, वेसेही अभक्ष्यका भक्षण 
किया होय उन सर्व गर्दितोंकी में निंदा करता हु और दिग्गवि 
रत्यादिर और सामयिझादियें मेने जो अतिचार किया होय 
उसऊा में फिरसे न करनेके लिये त्याग करता हु फिर पृथ्वी- 
कायादिका स्वरूपसे स्थावरोमें वास करते जीवोंका मेरेसे जो 
कुछ अपराध भया होय उन सभी जीवोंकी में क्षमा मागता 
हु, तसपनार्मे और तिरयेच, नरफ, नर देवताओंके भवमें रहके 
मैंने जिन जिवो़ों दु ख़ दिया होय ये सभी प्राणी मेरे उपर 
क्षमावान दोय दुर्वाक््यादिफ कहनेसे सघके जो कोई प्राणी- 
ओकों मेने पीडाफ़ी होय उन्होंकी में हाय जोडके निरूरण 
शुद्धि-मन बचने कायासे क्षमा मागता हु सर्व जीव जातिमें 
अ्रमण करता मैने मन वचन कायासे जो कुछ पाप किया होय 
सो मुझे मिथ्यादुप्कृत हो, दाक्षिण्पतासे अथवा लाभसे अन्यफों 
मैने जो झुपा उपदेश किया हो यह सयर मेरा पाप मिथ्या 
दोय प्रमादादिकका योगसे धर्मकार्यमें जो बल मैने ठिपाके 
रफ़्खा दोय इस सबधी मिथ्पादुष्छृत दो चरणादिकरा स्पर्शसे 
प्रतिमा पुस्तकादिककी जो आश्वावना भई होय सो सर्व 
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की जीत वा नल नल ली ४ ४ 
जन जे ऑल: जन वन डओ 


आशातनाका नाश पावो« 


अनञान त्रत--इस प्रकार क्षमापनासे सवंधा विशुद्ध है 
आत्म जिसका ऐसा श्रीकुमारपालराजर्पिने अनशनत्रत ग्रहण 
किया न्याय मांगसे धनसंपादन करके सातों क्षेत्रम जो कुछ 
मैने वोया होवे उस पुण्यकी मे अनुमोदना करता हुं. सद्‌ दंव 
और गुरुको पूनाओँसें ओर अमारिकरण ओर निष्पुत् विध- 
वाओंका धनको मुक्तिसे जो पृण्य उपाजन किया ढोय उसका 
मैं स्मरण करता हें. पोपकों दर करनेवाली शन्नेजयादि 
तीथोंकी यात्राओं करके जो प॒ण्य मेने संचित किया हाय 
उसकी में भावना करता हें. तीथंकर भगवान, सिद्ध भगवान, 
साधु ओर धर्म यह चारों मेरा शरण हो और यह जगत्‌ पूज्य 
चारों मेरे मंगलरूप वनों, चेतन्यरूप स्वरूप धारों यह आत्माई 
मेरा है. यह सब देहादिक भाव सांयोगिक होनेसे प्रथऋ-मिन्न 
यह छोकमें जीवोंकों जो दःख होता है सो सचमुच देदादिकर्से 
होता हैं वास्ते मन, वचन, ओर कायासे अवब्य त्यागने ठायक 
उन देह्ादिकका मैं त्याग करता हु. ऐसा स्मरण करनेके वाद 
राजर्पिने चितकों सावधान करके शुभध्यानसे प्रपंचरह्ि 
पंचपरमेष्टि नमस्कारमेत्रका स्मरण किया, 


राजर्षि स्वगंवास--पीछे राजर्षि ओकुमारपा७क आए 
समाधिस्थ भये. अपने हृदयमें सबीत भगवान्‌ अश्रीहेमचेद्र॒गुर 
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और पापरूपी मसीजों (कम्जछ) अक्षालन ररनेमे जल समान 
गुरुने बताया धर्मजा स्मरण करके श्रीकुमारपाल भूषति विपरी 
लहरीसे भकट भई हुई मुर्छासे विक्रम सवत्‌ १५३० में काल 
घर्मफों पाकर व्यवरेन्द्रपने उत्पन्न भये, जोर बहासे चल्ति 
होके यह भारतक्षेत्में मदीलपुर नगरमें शतानद राजाकी 
धारिणी राणीसे उत्पन्न होके शतयलनामऊ प्रख्यात घुत होगा 
बाल्यवयमे उत्तम जलाके सीखके सुश्रावफ्क्की तरह शीलब्रत 
पालन करेगा उसके याद राजप्दवीफा स्प्रीकार ररके पूते 
जन्मकी दयाछताके कारण दिसादि सावश ऊर्म नहि करेगा 
अतमें ससार त्याग करके दीक्षा अगीफारकरके आनेवाछी 
चोबीसीमें पद्ननाम नामका प्रथम तीर्यकरके र्यारहवे गणधर 
इके सिद्धपद पावेगा इस मस्ार छुमारपालऊा सक्षप वर्णनसे 
अपनेऊों अभी रद प्रफारफा समझनेका मिल सता हे लक्ष्मी 
क्रे उपर मोह रफ्ख़ा होता तो उपर बताये शुभ जाय नि 
कर शक्‍्ता जिससे मक्ष्मबुद्धिसि उनमा यह सक्षेप चारित्य 
पढ़कर सभी प्रकार खूप रणछ देना चूजना नहि 
इति कुमारपाल सक्षेप वर्णन 
नन्न 


बस्तुपाल तेजपाल विगेराका झु न काय 


ओघवलपुर (धाल्फा) का पीरधघवछ राजाकेमनी वस्तु- 
पाल तेजपाल्‍नेभी ल्क्ष्मीसे अनंत श्रुम कार्य किये है श्री 
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आवुजी उपर बारह करोड़ तेपन लाख द्रव्य खर्च करके एसे 
देरासर बनवाये हैं. की आजभी आजकलके कारीगरोंकी 
दृष्टिकों चकित कर देते है, वस्तुपाल तेजपाल शुभ मागमे 
लक्ष्मीका व्यय किया इसका सामान्य दिगदशन कराते हूं, 


तीन छाख द्रव्य खर्चके शुत्न॑जयये तारेण वंधवाये. 
त्रण हजार दोसो दो जीणोद्धार करवाया. 

तेरहसो जिनमंदिर शिखर बंध बनाये. 

एक लाख और पांच हजार नवीन जिनर्विंब भरवाये. 
नवसो चोरासी पोपधशाला बनवाया. 

उत्तीस लाख द्रव्य खर्च करके पुस्तकीका भंडार बनवाये. 
तीन लाख द्रव्य खर्च करके खंभावमें ज्ञान भंडार बनवाये. 
शन्नंजय तीथकी साडेवारद यात्रा की 

आहढारह करोड़ छयान वे छाख द्रव्य श्रीशत्र॑जय तीयमें 
खर्च किया, 

अढारह करोड़ और तीरासी छाख द्रव्य श्रीगिरिनारजी 
तीयमें खर्च किया. 

वारह करोड़ और जेपन छाख द्रव्य श्रीआवुतीयर्मे 
खर्च किया, 

पांचसों दाथीदांतके सिंहासन बनवाये. 

पांचसों समवसरण वनवाये 
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सातसो धर्मशाला वनवाई« हु 
एक हजार पजुप्य दानशाछासे हमेशा आहार छे ते ये 


और वस्तुपालक्की स्री अनूपादेबी योर तेजपाछकी ख्री 
लल्तिदेवीने श्रीआवुजीके उपर नेमनाथ भगवानके मदिरमें 
प्रवेश करते दोनो ओर अढारइ छाख रूपया खर्च करके दो 
गोखछे (छोटी इलमाटी) बनवाये सो देराणी जेठणीके 
नामसेही प्रसिद्ध है 


और सात फरोड सोनामुहर खर्चके छपर्णड़ी और 
मस्सीकी शाहीसे ताडपत्रके उपर और उत्तम फाग्जोके उपर 
पुस्तकों छिखबाके सात सरस्वती ज्ञानभडार फरवाये 


इत्यादिर इन भाग्यगाछीओंने बहुत छक्ष्मी शुभ मागमें 
खर्चे करके मदापुण्य उपाणन झ॒िया है, 


श्रीसिद्धसेनदिवाऊर महाराजाने प्रतियोध झिया, श्री 
विक्रमराजानेभी शनगयक्रा सघ अच्छी समावटसे निकाछाथा 
हे कि 
जिसमें अनदद लक्ष्मी खचेकी इसका सक्षेप वर्णन 


सबऊे साथमें चोद, मुकुदयप राजा ये 
१६९ सुवर्णफे जशिनमदिर थे, 
सत्तर छाख आवक थे 


२२४ चेराग्य-भावना 
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एक करोड़ दस छाख पांच इजार वेंलगाड़ी थी. 
सिद्धसेनदिवाकर प्रमुख पांच हजार आचायेये, 
अढारह लाख अख थे, 

तीन हजार छसो हाथी थे. 


इत्यादिक दुसरेभी बहुत सामग्रीथी ओर प्रथम एक 
करोड सोना मुहरसे सिद्धसेन दिवाकर महाराजाका गुरु पूजन 
किया था, ओर उस द्रव्यसे ग्रुरूमहाराजके उपदेशसे जीणों- 
द्वार करवायी ओरभी कई सुंदर कार्य गुर, महाराजके उप- 
देशसे किये हे. इस संबंधमें विशेष अधिकार विक्रम 
चरित्रसे जानना. 


आचारयश्री वष्पभट्टी महाराजके सदुपदेशसे गोपगढ़ 
(वलीयरगढ) के आम नामक राजाने गोपगढमें श्रीमहावीर 
स्वरामीका १०१ हाथ उंचा भव्य जिनालय चंधवाकर उसमें 
अढारह भार प्रमाण सुवर्ण क्‍प्तिमा स्थापन की. ओर उस 
जिनाल्यके प्रुख्य मंडप ओर रंगमंडप करनेसे बाईंस छाख 
पचीश हजार सोना मुहर खचे की 

ओग्भी विक्रम संबत्‌ 2८११ वष्पभट्टनी महाराजके 
आपचायपद महोत्सवर्म एक करोड सोनामुहरका खर्च किया. 

ओर अपने नवलक्ष नामके सिंहासनके उपर बैठा कर 


वैराग्य-भावना श्श्ष 





सवा करोड सोनाप्ुहरसे शुरुपूनन किया और उसी ग़ुरुपूज- 
नके द्वव्यसे गुरुपहाराजके उपदेशसे एक्तो जीण भये हुए 
देरासरोक़ा जीणोद्धार जिया 


और वह आमराजाने गोपगढके उपर मनोहर विज्ञाल 
एक पोषघशाला वधवादी जिसमें एक हजार स्थम थे उसमें 
चतुर्दिध सबकों छुख देनेके वासते तीन बडे विशाल दरवाजा 
बनवाये थे और उस पोषधशाछामें एक व्याख्यान मडप तीन 
लाख सोनामुहर खर्च करके वधवायाथा और उसमें ऐसे 
तेजस्वी चद्ऱातादि रत्न जड़गायाये की राजिमिंभी साधुआ 
अस कायादिरी विराधना विना पुस्तक विगेरे पढ सझते थे 
और वष्पभट्सूरिमदाराजके उपदेशसे सिद्धाचलका सघ निको- 
लके बारह करोड सोनेयाका खचचे किया था, इत्यादि यह 
भाग्यशाली राजाने अमित लक्ष्मी पुण्य म्रागमें खचकी और 
महान्‌ पुष्य उपार्जन किया था. पिवाऊा नाम पष्प और माताऊा 
नाम भट्टी था वास्ते उनका नाम वष्पभट्टी रखा गया था यह 
आचार्य महात्मा आकाशगामिनी विद्यासे हररोज पचती्यकी 
यात्रा करने जाते थे. 


दरशपूर्धधर श्रीआयेसुहस्तिश्ुरिनीके प्रतियोधसे समति- 
राजाने सवालक्ष नवीन जिनप्रासाद करवाये ओर छत्तीस 
इजार जीर्णोद्धार कराये और सवा करोड़ निनविव भरवाये, 
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पंचानवे हजार पित्तत्मय जिनप्रतिमा तथा अनेक सदस्र 
दानशाछा विगेरासे त्रिखड़ पृथ्वीकों शोभायुक्त बनाइथी 
इत्यादि अधिकार कस्पमूत्रदीकार्मे हे, 


गुजरातके राजा भीमदेवके प्रधान विमलशाइने सं 
१०८८ में श्रीआबु उपर करोड़ो रुपया खर्च करके अनेक मज्य 
जिनमंदिर वंधवाये हे, जिसकों देखके लोगोंके मन वहुत 
आनंदित हो रहे हे, 


पाडवगढ़ राजाका प्रधान सापृथ्वीघर (पेथढे) तपगच्छ नायक 
श्रीधमघोषमूरिजीके उपदेशसे श्रीसिद्धाचछजी तथा देवगढ़ 
और मंडपाचल विगेरे शुभ स्थल्में चोर्याशी जिनमंदिर वंधवाये 
यह संबंधर्म विशेष हकीकत सोमतिछक मूरिक्रत पृथ्वीघर साधु 
करित चत्यस्तोत्रसे जानना: 


श्रीकुमारपालराजाका वाहाड़ मंत्रीने सं, १२१३ में श्रीशर्ु- 
जयका जीर्णोंद्धार किया, यह असंगमें दो करोड सत्तान वे लाख 
सोनामुहर खर्चकी ओर उन्होने गिरनारके पगथी बंधाके सुलभ 
माग किया उसमें त्रिसठ लाख सोनमुहरका खर्च किया 


पाटणके आमड़ नामके आवकने चोवीस वीथ्थेकरोंके 
चोवीस हु जे ्् का इत्य 
चोवीस जिनमंदिर तथा चोरासी पोषधशाला। वंधाइ, इत्यादि 
सात क्षेत्रोम चव्बे लाख सोनामुहर खर्च करके आनंद लिया हे. 


बेराग्य-भावना, » रे२७ 


इनके विनाभी कई भाग्यशाली जीवाने श्रीशउमय, 
गिरनार विगेरा महा पवित्र तीर्थोमें अपनी पुष्फल लक्ष्मी 
खचकी पृण्यानुवधी पुण्यकों भाप्त किया है सबत्‌ अढारहवी 
शतताब्दीम मोतीशा शेठने श्रीसिद्धाचछजीके उपर खाडा पुरा- 
यके हुक वनायके अपना यशकों जगत्‌में फैला दिया है और 
महान पुण्य उपार्णन कर चुके है ऐसे उत्तम जीव जगवूमें काल 
अर्म पाचुके है, तथापि नामस्मरणरूपसे अभीभी मानो जीतेही 
है, इस प्रकार धर्मिष्ठ जीवोंकों याद आयादही करते है इस 
कालमेंभी कई उत्तम जीवर अपनी छलक्ष्मीजों प्रतिवर्ष अच्छे 
मार्गमें खर्च करके महापुण्य उपाजेन पर रहे दे और रूपण 
जीव लक्ष्मीका सचय करनेमेही जींदगी पूर्ण ऊरते है, और 
ससारकी लीन करनेके वास्ते इजारो ओर लाखोंसा महल 
वधाके और मोटर गाढीमे चलानेके लिये पुदृगलानदी वनके 
पापके भागी बनते है परतु ज्ञानचप्षुसे इतनाभी नदि सोचते 
है की परलोकमें जानेके वाद उस महलोमें हे चेतन ' कौन 
जीव लीला करेंगे मोटरगराढीमें कौन पेंढेंगे ? प्पके बोझ 
कीन ढोबेंगे ? इतना विचार ज्ञानचतुसे जो होसके वो भरूर 
समझपढे और शुभ मार्गमं लक्ष्मी खचनेके छिये तयार हो 
सके चास्ते दर एक भव्य जीवोंकों “न्यायसम्रन्नविभव” प्राप्त 
करनेके वादभी लक्ष्मी शुम माकोंगेमें खर्चा करके जैनशाख॒नकों 
दीपाना चाहीये, भवावरस्य पायेय वयार करना आखिर 





श्र वैराग्य-भावना- 


मोक्षसुख प्राप्त ोसके इस पकार शुभ क्षेत्रम घनका व्यय 
करना, रक्ष्मीसे ऐसे शुभ कार्य और शुभ असलुष्टान करनेसे 
जीवांकों सम्यग््‌ दशन होय तो अति निर्मल होता है ओर न 
होय तो नवीन प्राप्त होता है 


अननननरसनगरगनगए2ग2ए२एजग- के. स्‍ननननीन-नन्‍नन 





नननल- करन िटकम सन +म 
अ>न्‍न अनिननकननान ही विलनजनीनतनकमनननन+-क. 


सम्यगदशन प्राप्त करते समय मिथ्यालका उपशम अथवा 
क्षयोपशम अथवा क्षय होता हैं. चाहे इतनी क्रिया करें, चाहे 
जितना द्रव्य खर्च करें, ती यात्रा करें, परंतु यहि सम्यग्‌ 
दर्शन प्राप्त न होवे तो सभी व्यथ समझना, उप रत्रताया- शुभ 
अन्लुष्टान और शासनकी प्रभावना और शुभ मागमें द्वव्यका 
व्यय करना. यह सभी सम्यगदशनकी प्राप्तिके कारण है. 
ऐसे कारणोंकों मीलने परभी सम्यगदशन रूपी कार्य नहोवे 
तो फिर इसके जैसा ओर दुःख कौन है! घरमें घी, गुड, 
चीनी, इत्यादि भोजनकी साम्रग्नी होने परभी भूखा मरे तो 
फिर इसके जैसा मूख कोन कहा जाय ? ऐसेही अंनतकाल 
परिभ्रमण करते २ मलुष्यजन्म, आयभूमि उत्तम क्षेत्र, उत्तम 
कुल, देव, गुरु, धर्मकी योग्यता, धर्मका श्रवण इत्यादि पाप्त 
होने परभी यहि वीतरागके वचनमें शंका रखके सम्यगदरशन 
प्राप्त न करे तो यहभमी सूर्खही कहा जाय तो इसमें क्‍या 
आश्रय ? ऐसा अमूल्य सम्यक्‍्त्वरत्न जीवकों प्राप्त करनेका 
अपूर्व समय हाथ छगा है तो समय खोना नहि. जैसे कोर 
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धनऊा गरजु म्रनुप्यकों धन क्मानेका मोका जाया होय तो 
प्रमाद छोड़कर धन ऊपमानेमें खामी रक्‍खेगा नहि, ऐसाही 
चिन्तामणि रस्नसे अधिक मलुष्यमवादि सामग्री पाके भव्य 
जीवभी सम्पक्ततरत्नको प्राप्त ऊरनेमें प्रमाद न करें और 
यहि भमादमें पडगया तो तो सम्यक्त्वरत्न मिल सकेगा नहि, 

सम्यक्तररत्न प्राप्त करना सो कुछ सामान्य यात 
नहि है, बहुत फ़ठीन है उसझी ऊठिनताके थास्ते दश् दृष्ठा- 
नद जो मज्लप्य भवकी उठिनताके वास्ते ऊद्दे हैं सो समझना 
चार गतिमें भ्रमण ऊरते २ जीवोओ़ों मजुप्यमवर्में सम्यक्तकी 
प्राप्ति होना सुलूम गीना है क्योंफी देवताओंकों विपयमें अति 
आसक्ति होनेसे अपना आयुप्य उसीमेंद्दी पूर्ण हो जाता है 
निससे उन्होंकोंमी सम्यक्त्यफ्री प्राप्ति जल्द होती नहि देखो ! 
बढ़ी सघयणिमें कहा है डी -- 


तहिं देवा चतरिया, वरतरुणीगीयवाहइयरवेण । 
निच खुह्या पछुइ्या, गयपि कालन याणति ॥१॥ 
अर्य---/उन भवनों व्यतरिकदेववाओं श्रेष्ठ सोभास्य- 
बाली देवीओंके गीत तथा वार्नियोशा चस्दोंसे निरतर सुखी 
ओर दर्पित होके गया समयों जानते नहि ” 


आर नारडी णीयो अत्यत वेदनासे व्यादृल होनेसे 
4.4 कफ च्य्े जल 
उन्०कोंभी जल्द सम्यत्वकी प्राप्ति होना उठिन हे तिर्मचों 


शरण. टदवेराग्य-भावना, 
विवेकसे शून्य होनेसे धर्म श्रवण करनाही न बन शके तो 
फिर सम्यक्त्वकी वात ही दूर रही, यद्यपि उपर कहे देवता 
नारकी तिर्यचोकोंभमी सम्यक्तय थाप्त होता है परन्तु मलुप्य 
भव मनुष्येंकों उत्तम सामग्री मिलनेके वाद जितनी सुलूभता 
है उतनी सुलूमता सम्यक्लवके वास्ते उन तीन गतिवाले 
जीवोंकों नहि है, वास्ते मलुष्योंको ऐसी उत्तम सामग्री प्राप्त 
करके विपय कपाय उन्प्राद जो आत्माके कट्टर शत्रु है उन्हों- 
को दूर करके मिथ्यालसे दूर रहके सम्यकत्व प्राप्त करना यही 
मनुष्य भव प्राप्त करनेका सच्चा रहस्य समझना, 
अब सम्यवक्त्की प्राप्ति कब होती है यह कहत हे 
जीवकी सम्यक्ततकी प्राप्ति 


ज्ञानवरणादि आठ कमेमेंसे एक आखुकर्मको छोडके 
सातों कमकी स्थिति शुभ अध्यवसायसे घटा २ के एक 
कोटाकोटी सागरोपममें पल्योपप्का असंख्यातबा भाग न्यून 
करें उस समय जीव यथाप्रहत्तिकरण करें यह करण जीवने 
यह संसारमें भ्रमण करते २ अनंतवार किया और यया प्रहति 
करण करके ग्रन्थि देशमें आया तो सही परन्तु आगे वदसका 
नहि यह पहिला करण. 


दूसरा अपूर्व ऋर सो जीव परिणाम विशेष हैं. यह 
जीवने संसार परिभ्रमण करते २ कोईवार भी अपूर्ण करण 





चैराग्य-भावना श्३१ 


फितनेक अर्थ'ुद्ध होवे और झितनेदी अशुद्धती रहते है इस 
रूप परिणाम विशेषकां प्राप्त ऊिया नहि है. बास्ते इसका नाम 
अपूर्य करण कहाता है यह अपूर्वकरणरूप परिणाम विशेषसे 
उननिवीड रागद्वेप परिणतिमयी ग्रन्थि जो दु खसे भेदने 
न्शायक है, उसका भेदन करते हैं सो दूसरा ऋरण 

तीसरा अनिदहृक्तिक़रण जो २ अ"यवसाय भये वे फछ 
प्राप्तिके बिना निदक्ति होते नहि. कास्ते पूर्वे कहे जो अपूर्व- 
फरणरूप परिणार्मोसे जीव सम्यक्त्र पावे सो तीसरा करण 


यहा तीनों करणऊी साक्षीके वास्ते' ऊल्परभाष्यकी गाया 
लिखते हैः-- 


अतिमकोडाकोडी, सत्वकम्माण आउयज्जञाण ॥ 
पलिया असखिज्इ-नागे खीणे हवड गठीण ॥१॥ 
गठीत्ति खुद॒ुभ्मेओ, करूखडइघणगूढ़सूढगठीन्च ॥ 
जीवस्स कम्मजणिओ, घणरागदोसपरिंणामों ॥०॥ 
जा गठी ता पढठम, गठोसमइच्छाओ 'भत्रे प्रीख॥ 
अनियद्यीकरण पघुण, सम्मनपुररुखड़े जीवे ॥३॥ 





आयुरों छोडके सातों कर्मकी जतिम याने भाखिर सोड- 
फोडी स्थिति पत्योपमरा लसख्यातये भागस न्यून रहे बाकी 
सर्द स़प जाय, यहा गठी स्थानऊ हे 
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यह गंठी (ग्रन्थ) किस प्रकारकी है ? अत्यंत दुःखसे 
भेदन करने योग्य कर्केश वक्र गृढ ग॒प्त कोई खरीरादि कठिन 
काएकी गांठ सहज भेदन नहि हो सकती इस प्रकारकी अनादि 
कालकी जीवकों कर्मननित धन निविड रागद्वेप परिणतिरूप 
ग्रन्थि है. सो वज्ञकी तरह दुर्भेद समज्ञना. 
जहां गंठी (ग्रन्थि) है वहां तक आवे उसका प्रथम यथा 
प्रहत्तिकरण. होवे, ग्रन्थि भेदके वाद दूसरा अपूरवकरण होवे, 
और सम्मच पुरक्खडे-याने सम्यक्त्व प्राप्तव्य रूपसे जीन्‍्होंने 
आगे किया हैं उन जीवोंकों तीसरा अनिहति करण होवे गा. 
इस करणमें विशुद्ध अध्यवसायसे उदयमे आया मिथ्या- 
ल्वकों जानता हुआ, भेदते जावे ओर विन उदयमे आये हुवे 
मिथ्वात्व॒का दलीकोर्कों उपशम करते उपशम लक्षण अंतमुहृ्त का- 
लमानवा लअंतःकरणमें प्रवेश करके अंत/करणका प्रथम समयमे 
जीव उपशम सम्यक्त्वकों प्राप्त करेगा, अंतःकरणका कार अंतसु- 
हते हें. वास्ते उपशम सम्यक्त्व अंतमुहर्त काल प्रमाण समझना. 
उपशम सम्यक्त्वमें रहकर जीवसत्तामें रहा मिथ्यात्वका तीन 
पुंज करें जिस प्रकार मदन कोद्वा धान्‍्य विशेष है उसकों 
ओपषधि विशेषसे शोधन किया जाता है, उपकों शोधने परभी 
कतिने शुद्ध होते हे कितनेक अधथ शुद्ध होते हे ओर कितने 
तो अशुद्धही रहते है. इस प्रकार जीवभी परिणाम विशेषसे 
मिथ्याजकों शोधता है. शोधने पर कितने दलीक शुद्ध होय 
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ज्तिनेऊ अर्धशुद्ध होवे ओर झ्तिनेही अशुद्धदी रहते है इस 
प्रकार जीवभी परिणाम विशेषसे मिथ्यात्रफों शोधता है 
शोधने पर जितने दलछ शुद्ध होय कितनेक अधशुद्ध द्वोवे 
और कितनेही अश्ुद्धही रहते है इस पकार जीवभी परिणाम 
विशेषसे मिथ्यात्रों शोधता है यह शोधने पर जितनेक दुछ 
शुद्ध होय, फ्तिनेक अधशुद्ध होय, और डितनेही अशुद्ध 
रहे, ऐसे तीन प्रफारसे होते हैं यह उपशम सम्यक्त्वका 
अतपुहूर्तती फार खतम होने पर यहि शुद्ध पुजका 
उदय होवे तो अवइय क्षयोपशम सम्ययूह्टि कही जाय 
अधशुद्ध पुजक्ा उदय होय तो मिश्रदृष्टि कही जाय ओर 
अशुद्ध पुजका उदय होवे तो सास्वादनमें होके मिथ्यादष्टि 
होय यह कर्म ग्रन्थका अभिप्राय जानो 


ओर सिद्धाव मतके तो अनादि मिथ्यादष्टि ग्रन्यिभेद 
जरके तथाविध तीज परिणामसे अपूर्व करणमें आरूद होके 
मिथ्यात्वकों भिपुजयुक्त ऋरें, ओर पीछे अनिदचि करणके 
सामथ्यसे शुद्ध पुजकों जानकर ओपशमिक सम्यक्त पिना 
पाये प्रथमसे ही क्षमोपद्यम सम्मक्ल प्राप्त फरें 


और कितनेरझ आचाये कहते है की यथा प्रहचि आदि 
ठीन करणका क्रमसे उपशम सम्यस्त्वसे दौरा हुआ मिथ्या- 
स्व जांवा है. 
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उपशम सम्यक्ल तथा क्षयोपशाम सम्यकलका भेद 
नीचेसे जानो. 
उपशम सम्यक्ल्वम्ें-उदयमें आये मिथ्यालरका क्षय और 
उदयमें न आये मिथ्यात्वका सर्वधा उपशम दोय, प्रदेश 
उदयभी न होय, और क्षयोपश्म सम्यकक्‍्वरत्मे उदयमें आनेवालाका 
ध्षय ओर नहि आनेवालाका उपशमग होय परंतु प्रदेश उदय 
होय परदेशसे मिथ्यात्व नए हो जाय, क्षयोपशम सम्पक्ल॒क 
जघन्यकाल अतपृुह॒ते, उत्कृष्ट काल छाछठ सागरोपम्से कुछ 
अधिक जानना, 
क्षाघिक सम्पकत्व 
अनंताजुवंधी क्रोध, मान, माया, और छोमकी चोकडीकों 
खपाकर  भिथ्यात्यमोहनी खपानेके वाद मिश्रमोदनीभी 
खपाके सम्यकत्व मोहनी खपाता कोई जीव काल करे (मर 
जाय) तो प्रथम आयु बांधा होय उस गति जाय. जिससे 
चारों गतिमें क्षायक सम्यक्त्व पार्वे इसी कारणसे शुरू मलुष्य 
गतिसे होतो है. और पुरे चारो गति होता हे जिससे चारों 
गतिमे क्षायक सम्यक्त जीव प्राप्त करसकता हैं ऐसा 
कहा है. तीयचर्म उत्पन्न होनेसे असंख्याता वषके आयुष्य 
वालेही क्षायक सम्यक्वकों पावे, संख्याता वर्षके आयुष्य 
वाले उत्पन्न होनेसे क्षायकसम्पक्त्व न पावे. कदापि कोई 
जीवने आयु बांधा होय और वाद क्षायक्र सम्यक्ल पावे तो 
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जिस गतिका आयु बाधा होय उसी गतिमें क्षायक्र सम्पक्ल 
छेके जाय ऊदापि आयु न वाधा होय और ज्ञायक सम्पत्वव 
पावे तो उसो भवर्भ केवरलज्लान पाके मोक्षम जाय आयु याधा 
होय तो उत्कृष)्से तीन और आख़िर चार भें मोक्ष जाय 
क्षायक सम्पप्त्व मनुष्य भवमें पावें तय अनतानुवधीकी चोरडी 
और मिथ्यालमोहिनी, मिश्रमोहिनी ओर सम्पक्लमोहिनी, 
यदद हु प्रकृतिक़ा सर्वथा क्षय ररकेडी क्षायक सम्पक्लल 
पाता 


उपशम सम्पक्ल भीद जय पाता हैं तब ग्रीप्म ऋतुमें 
तप्त भया जीवकों गोरोचन चदनके रससे सिंचन +रनेसे जैसी 
भीतलता होती है-नैसा आनद होता है वैसा आनद वैसी 
शीवलता उपश्वम सम्पक्ल प्राप्त करनेबालेऊों प्राप्त होदी हे. 


सम्यक्त्व प्राप्ति 

(राग-सारग) 
है झखुखकारी ! आ ससार थकी जो मुजने उद्धरे 
समक्ति बिना, भव भव॒मा अथडाता अत ने आच्यो, 
ए सत्य बीना, जिन आगमथी जाणी सम्रझित पायों 
धनसार भवे मुनिदान दर, समक्ति उरी भव वेर छह्ी, 
पदवी दीैरर पाम्या सहो समफ्ति विना० 
ते नामिनदन फरमादे, मिथ्यत्त गति चुठ रखडावे, 
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समकित बडे शित्रपुर जावे........ ..समकित विना० 
जुओ ? जंगलगरांहे कठीआरे, मुनिदान दीधु भव नयसारे; 


वीर नमो पचमम भारे........ ... समक्ति विना० 

ते समकित रुपी ल्‍यो मेवो, शुद्ध देव गुरु धर्मज सेवो; 

एम भाखे देवाधिदेवो.... .... .. .. ..-समकित विना० 
समकित लछहीं भवजर तरजों, जिन “सक्ति' भी 

भावे भरजों 

शाखत पदवी प्रेमे बरजो............ .... समकित वीना० 


सम्यक्त्व प्रापिके बाद आत्मानंद 


सम्यक्त्व पानेके वाद जीवकों वस्तुका यथास्थित स्वरूप 
समझें आता है. आत्माका सत्यवोध होता है. और बह 
आत्मवोध भाप्त होनेके पीछे जीवकों परमानंदमे मग्न होनेसे 
संसारिक सुखका अभिलाष कभी होता नहिं. यह खुख़ अरप 
और अस्थिर होनेसे उसको यह दुखरूप मानता है, इष्टवस्तुको 
देनेवाला कल्पदक्षकों पाके शुष्क अशनकी आज्ञा कोइ करता 
नहि. ओर मोक्ष सुखकों देनेवाला सम्बय्‌ आलाज्ञानकों पाके 
अनंत दुःखके कारणरूप सांसारिक सुखकों कभी न॑ चाहे. जो 
जीव आत्ाज्ञानमें आसक्त है. वे जीव कभी नरक ओर तियश्व 
गतिकों कभी पावेंगे नहि, जैसे नेत्रवाछा मलुष्य कभी कुंआंमे 
गिरेगा नहि, जिस जीवकों आत्मवोध प्राप्त भया होय उनकों 
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बाह्य वस्तुकी इच्छाभी होती नहि. नेसे अमृतका आखाद कर- 
नेवालोऊों क्षार जल पीना अच्छा नहि लगता, येसेडी क्षार 
गछके सम्रान ससारके मिथ्यापदायके उपर आत्मयोधवाछे 
जीवों आसक्ति होतीदही नहि 

आत्मयोध प्राप्त ऊरनेबाछा जीवको हमेशा अपूर्प आन- 
दद्दी प्राप्त होता है क्येंक्री तललज्ञान होनेसे उ्म उधनादि 
स्परूपफों वह अच्छी तरहसे जानता है जैसे यह जीव मिथ्याल्र 
अबिरति कपाय और योग यह चार कर्मवधनके देतुओँसे 
समय २ आयुफों छोड़कर सात क्मकों याधता है. वे जय 
उदयमें आते है तय यह आत्मा स््रयद्दी भोगता है और 
कोई साथी इोता नहि, जायु कमे सारेभवमें एम्वारही बधाता 
है मिस गतिका आयु यथा होगा वदा जात्मा अकेलादी चछा 
जाता है और फोई साथमें नहि आता और द्रन्यादि इष्ट 
उस्तुफ्ा गियोग हाता है, तय यह सोचता हैं 
फी / मेरा परस्तुम सत्ध नप्द भया, मेरा द्वायते 
आत्म म्रदेशमें रहे हुए ज्ञानादि लक्षण लक्षणवाला है यहतो 
फद्दी जानेबाछा नहि है ” और कभी फोड़ द्रायादि बस्तुपा 
छाम होये तब सोचता है की “ मुझे यह पीद्यलिक उस्तुरझा 
सयध अप्लुक समयऊ लिये भया है उसमें मोद क्यों करना 
चाहीये ? यह कोई वास्तविक मेरा नहि ” और वचेदनीय 
क््का घदयसे भधरीर फष्टादि की प्राणि हावी है ठो यह 
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० नकल लि 
समभावकी धारण करता है. चित्त परमात्माकां ध्यान करता 
किक प ९] ्् हक बे हि 
है. आवश्यक धर्मकार्योमे विशेष करके उद्यमी होता है. जिसस 
एकंदर आत्मवोधवाले जीव सदा सुखकादी अन्युभव करते है: 


ऐसा आत्मिक सुख सम्यक्लकी प्राष्ति के विना जीवकों 
कदापि प्राप्त भया नहि, होता नहि, होनेवाछाभी नहि है. 
वास्ते हे चेतन ! जो तुम्हे सचे सुखको इच्छा होय, अभि- 
रुचि होय, तो उपाधिमात्रकों छोडके सम्यकत्वरत्नकों प्राप्त 
कर. उनकी प्राप्तिके लिये यत्नकर, तव सच्चा धनवान होगा. 
समकितिजीव सचे धनपति है. उन्होंके वास्ते शाख्रकार 
महाराजा छिखते है कीः-- 


धनेनहीनो 5पिधनी मलुष्यो, यस्पास्ति सम्पक्त्वचनंप्रधान 
धन मवेदेकभवे खुखाथे, भवें 'भवेउनंतखखी खुदृष्टिः । 


अर्थ--वाह्य धनसे रहित मलुष्यमी जिसके पास सम्यक्ल 
रुपधन है वह धनवानही कहलाता हैं, क्योंकी वाह्म धनतो एक 
भवके सुखके वास्ते हैं ओर सम्यकत्व धनतो अनेक भवत्रके 
वास्ते काममें आता है. (वास्ते ओर सम्यक्तव धननो अनेक 
भवके बास्ते काममें आता ढे) वास्ते वही सच्चा धन है, सम्यत्तव 
भव २ में और जन्म २ में अनंत सुख देनेवाला है, ओर 
अतमे मोक्ष सुख देनेवाला है. वास्ते वाह्यपनसेभी सम्यत्तः 
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रूप घन अधिऊ ग़ुणवाला समझना 


इस भकार सम्पक्त्वरत्तका महिमा होनेपरभी और बास्त- 
बिक झुखका कारण होने परभी पुदुगलानदी भवामिनदी जीव 
सम्पक्त्परत्न्ों प्राप्त करनेके लिये छेश मात्र भयत्न न करके 
ससारके उपाधि जनऊ पदाम्रेंही आसक्तिवाछे बनने है और 
विपय कपायपें मस्त रहके ऊर्तव्य पराहुमुख उनके चिंवामणी 
समान मलुष्य भवायें उत्तरोत्तर शुम सामग्रीफों हारके अनत 
दु ख़के भागी पनते हे ऐसे जीवोंकों कौनसी उपम्रा देनी 
चादीये ! यह सुज्ञ जीवही विचार कर लेंगे सभी भत्य आत्मा- 
जॉने ऐसी अमूल्य सामग्री पाके सम्यस्त्वस्लकों प्राप्त करनेके 
बास्ते वरावर तममन धनसे कठियद्ध होना चाहीये मनसे 
अच्छे सुदर विचार करना आर्तध्यान, रोद्रध्यान होने नहि 
देना, झूठ विफाछा करना नहि, धर्मथ्यान्में आरूद होनेका 
प्रयत्न करना, झठबचन बोछना नहि जिस बचनसे दूसरेफों 
अत्यत दु ख़ होय ऐसा वचन योलना नहि सत्य होय तौमी ट्स 
रेफ्ोंदु ख दोवे यह वचन असत्प फद्दवा है वास्ते अच्छे, मीठे, 
मधुर, हित और मित वचन बोलना, प्रभुके शुणगानमें और 
परद्मापुरुषोंके चरित्र कवन करनेमें वचनऊा उपयोग फरना 
कायासेभी शासनके शुभकार्य करना, तीथयाजा परसे चछफे 
परहेज पालल्‍नपूर्यफ करना, दु खी नीवोंमों वचानेके वास्ते 
प्रयत्त करना, इस प्रकार मनवेचन कायाके श्रुम व्यापारसेभी 
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सम्यक्त्वरत्न जरूद प्राप्त होता है. 


सम्यक्ततरत्न मिलनेके वादभी उनकी रक्षाके लिये वहुत 
लक्षपूर्वक प्रयत्नकी अपेक्षा है जेसे धनवान मदुष्य धनकी 
रक्षाम कोइ प्रकारकी खामी रखता नहि वेसेही सम्यक्ल॒वान्‌ 
जीव अपना सम्यक्लवरूप धनकी रक्षा जराभी प्रमाद न 
रकखें तवहीं वह रह सकता है 


... सम्यक्त्रत्नकीं रक्षाके वास्ते अच्छे गरणी जनोंका समा- 
गममें रहना. अयोग्य ओर धमेहीन मिथ्यादृष्टि वालेका ज्यादा 
परिचय करना नहि, ऐसे परिचयसे ही पतित होनेका कई 
दृष्टांत शास्रोंमे है ओर जिसमें हिंसाह॒त्ति होय कामविकारका 
वर्णन किया होय, ऐसे पुस्तकभी कभी पढ़ना नहि. ऐसे 
पुस्तकके पढन मात्रसेभी आत्माकी छेश्याका जल्य परावर्तन 
होनेका संभव रहता है. प्रतिकूल संयोगोसे भद्विक परिणामी 
जल्द अधःपतन होता है. मिथ्यादृष्टिके ज्यादा परिचयसे 
सम्यक्त्वसे गिरनेका संभव रहता है. तत्वार्थर्त्रमें शका, 
कंखा, विविगिच्छा, अन्यदृष्टिपशंसा और उन्होंका संस्तव 
यह पांच सम्यक्त्वका अतिचार कहें हें. 


शेंका--याने जिन वचनमें शंका करना (१) केखा 
याने अन्यदशनकों स्व्रीकारनेकी वांच्छा करना, (२) विति- 
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गिच्छा याने धर्मके फलमें सदेह करना, जैसे मैं यह शुभक्रिया 
करताहु परन्तु इसका फल होगा या नहि ? (३) अन्यदृष्ट 
प्रशसा याने दूसरे दशनवालोंके महिमा देखके पशसा करना 
जेंसे जेन दश नसे इस दुशनमें महिमा अच्छा देखनेमें आता 
है (७) सस्तव याने अन्यदृष्टिवाडेका परिचय करना 
५ परिचय करनेसे ज्यादा समयके बाद सम्यक्लसे आत्मा 
पतित होता है उपाध्याय महाराज यशोविजयजी सम्पसत्वकी 
सज्ञायमें कहा है फ्ी-“हीणातणों जे सम न तजे, तेहनों गुण 
नवी रहे, जेम जलाप्रिजलमा भव्य्यु गगानिर, छुणप्रणु लह्टे ! 
हीन महुप्यया सग अपने अन्छे गुणकाभी नष्ट करता है 
अर्थात्‌ पिथ्यात्रीका सगसे सम्यक्त गुणफों ह्वानि होती है 
जैसे समुद्र जलमे मिला हुआ गगाजलभी क्षार हो जाता हैं 
चास्ते मिथ्यात्त्रीका परिचय समझिती जीवने करना नहि 
उपर फह्दे पायों भतिचारोकों समझे जरूर उससे दर रहना 
अगर दूर न रहे तो मिथ्यात्ररूप चोर सम्यक्लरूप धनकों 
लूट लेंगे श्रद्धासे पति करेंगे आगेके ग्रणठाणकों चढने न 
देकर नीचेके गुणठाणमें पट्केंगे ऐसी बहोत हानि होगा 
निन्‍्दबादि कई जीव म्तिकछल सयोगोसे अद्धासे पतित दोके 
सम्यक्‍त्व खो बैठे है, ओर ससारमें भटके है यद्रपि सम्यकक्‍्त्व- 
बाले जीबोंका मोक्ष विषयक निणेय हो चुका है वास्ते आगे 
या पीछे आखीर अधपुद्यछ परावन के भीवर सऊछ फ्म्षय 
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करके यह मोक्षम जायगे, परंतु जहां थोढेही भवमेंसाध्यसिद्धि 
होतीथी वहां असंख्यात ओर अनंता भवतक सम्यक्स खोकर 
भटकना और अनंता दुःख सहना सो कोई थोडी शोकदशा 
न कही जाय.जैसा कोई कोव्याधीशका सभी द्रव्य हरण करके 
कहा जाय की “आंगे तुम्हें कमी लक्ष्मी भराप्त होगी” ऐसा 
कहने परभी उन्हकों अतिशय दुःख होता है ही, शोक संतापमें 
मम्न होता ही है. आखीर पागलभी दो जाता है. बैसेदी सम्य- 
बत्वरूप सच्ची लक्ष्मी यह जीवके पाससे जानेके वाद मिथ्या- 
खरूप भूतके समागमसे भवसागरमें भठकते २ कईवार पाग- 
लभी हो जाता है. यह निश्रय हृदयमें धारण करके सम्पक्त्व 
रत्नका रक्षण करनेके वास्ते पुरुषार्थ फोरवना, सम्यक्लबाले 
जीवकों सम्पकक्‍त्व रक्षाके लिये जिस प्रकार गुणी जनोंका 
समागम शुभ फल दायक कहा है, वेसेही सम्यक्ल निर्मल 
करनेके वास्ते शुभ भावनासे तीरथोकी यात्रा प्रतिवर्ष करना 
सोभी फलदायक हैं. यात्रा करते समय कषायकों मंद करना; 
प्रतिदिन सवेरे उठना, तत्वकी चिंता करना, आत्मिक हें 
कितनी कमाया ? कितनी खोया ? इसका हिसाव करना' 


व्यवद्ास्में खोटका धंधा छोडके पेदाशका घेधा करः् 
७ & ऐप का है हि] 
है, बैसेही आत्माकों लुकशान हो, ज्यादा हानि हाथ एस 
क्या 8 ७ व 
धंधा करना नहि आत्माकों छाभम होय आत्माका हित हो 
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आत्म परिणति छपरे, आत्माका परिचय होपे ऐसा धथा 
हमेशा करना, निरतर १-२-३ सामायिक करना विशेष न 
बने तो १ सामयिक तो अवह्यमेव ऋरनेडी आदत रखनी 
चाहीये इन सामयिकर्मे गाजऊथा देशकया, भक्तरुथा, ख्रीऊथा, 
यह चारों विकृथा ओंक़ो देशनिकाछ करके धर्मकथादी फरनी 
चाहीये, अववा अच्छे २ वैराग्य नीतिफे पुस्तक पढ़ना महा 
पुरुषोका जैसे गजसुकुमाछ, अवतिसुकुमाल, धनाऊाकदी: 
शालिभद्र, जवूस्वामी, प्रभवस्वामी, मेतायेघ्रुनि, दशार्णम 
विगेरे महाप्रभाविक झासनस्थभोरा तथा छुलसा, रेबती, 
चदनवाला आदि महासतिओंका जीवन चरित्र पढ़ना, जिसका 
जीवन चरित्र पदनेसे उन २ उत्तम जीवॉका गुण आपकों 
स्मरण पथमें उपस्थित होगा, आपके द्ृदयपट उपर कोई 
अपूर्व जाशवि होगी. व्राग्ययी यासना मज़द होगी उन 
जीवोंका आत्मयछ, उन जीवोंकी धर्यता ओर धर्म उपर निश्- 
लवाका अनुभव होगा और सामाय्रिकर्मे पाच मकारझा स्रा- 
ध्यायभी करना, 
१ जो पुस्तक पढ़ना सो मनन पूर्वक पढना 
२ पृच्छना या झा पढे तो गुर्बादिफों पून्छके वस्तुका निर्णय 
करलेना, 
३ परावतना-याने अपनेकों जो जो प्रस्रणादि याद दोवे 
उनकी आहचि करना जिससे की भूछ न जाय, 
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निजता 
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४ अलुप्रेक्षा-याने प्रथम सोच रक्खा अथका चिंतन करना, 
अथवा बारह भावनाओंकों आत्माके साथ विचारना« 

५ धर्मकथा दूसरेंकों कहना अथवा सुनना. यह पांच प्रकारके 
स्वाध्यायसे मनकी एकाग्रता होती है. वास्‍्ते सामायिकर्म 
उपर कह्दे काथ करनेसे जीव सम्यक्‍्लकों प्राप्त करता है. 
प्राप्त भया होय सो विशेष निर्मल होता है. जिससे भवभीरु 
जीवोंकों सम्क््यवकों प्राप्त करनेके वास्ते और प्राप्त ढोनेके 
बाद उनका रक्षण करनेके वास्ते सतत उद्यमी बनना. 
अगले गुणठाणे चढनेके वास्ते श्रावक के तीन मनोरथ 
मनोमंदीरमं विचारना. मनन पूर्वक भाववा यह नीचे सुजब 


आवके तीन सनोरथ 


१ कब में वाह्य ओर आम्यन्तर परिग्रहका त्याग करके 
मेरा आत्माकों सुखी करुंगा. और दोनो प्रकारका परिग्रद 
महापापका मूल है दुगतिकों देनेवाला है. कपायके स्वामी है. 
अनयौके उत्पन्न करनेमें हेतुभूत हैं. हुगेतिमें छेजाने वाले है 
वोधी वीजरूप सम्यक्तवके घातक है. सत्य, संतोष, ब्रह्मचय 
शांति, मारदव, आजंब, ज्ञान, दशन, चारित्य, चरणसीत्तरी, 
करणसीत्तरी, बारह भावना, पंचमहात्रत इत्यादिक धर्राजके 
सैन्यकों पीछे हटाने वाले हे छेवट अधोगतिमें पहुँचाने वाले 
डे णेसे मर रे & सोने 
हे. ऐसे परिग्रहकों जब मैं दूर करूंगा उस वख्त मुझे सोनेक 
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मूर्य उगेगा मेरा आत्मा आत्मिकसुखमें लीन झेगा यह दिन 
कब आवेगा यह पहिला मनोरथ, 


२ कब में पचमहात्रत छेकर, पचसमिति, तीन ग्रप्ति 
यह आठ प्रवचन मातावा आदर करुगा ? तथा घोर अभिग्नहतों 
धारण करके व्यालीश दोप रहित शुद्ध आहारी वनके बारह 
भेदसे तप फरके सकल ऊर्मझों तोडके मेरा आत्माफ़ा उद्धार 
फरगा ? और अत आहारी, पतआहारी अरसआहारी, विश्स 
अह्ारी, सवे रसफा त्यागी हो के धनाताऊदी धनाशालिभद्रादिक 
मुनिवरोंकी तरह त्यागी बनके शुद्ध सयम धारी दोके फर्म शत 
मकों कर हटाउगा? “ घन्‍्य धन्य यह दिन धुझे सत्र होगा में 
सयम छेउगा शुद्ध जी” इत्यादिक सयम ग्रहण +रने डी भायना 
प्रकट करके सयम ग्रहण कय् ,करगा ? जब मेरा सयम छे 
भेका दिवस आवेगा तब मेरे मनके मनोरथ सफल होंगे और 
उसी दिन में भाग्यशाली होउगा यह दूसरा मनोरथ 





३ कब में अढारह पापस्थानोंफों आलोडन फरके नि श- 
लय होके चोदह राजलोऊफा सभी जीबोफों खमाके सभी परत 
समाठफके जढारह पापस्थानक्रज़ों जिविध २ मागेसे क्लीण 
फरके चारों अहारफा पद्चरझखाण फ्रके जतिम ब्वासोश्वाससे 
यह शरीरकोमी क्षीण करके तीन प्रकाग्सी जाराधना करता 
भया, चार मगरूरूप चार शरणगों उच्चारता भया, ससारझों 
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पृष्ठ देता भया, शरीरकी ममता रहित होके मरनकों न वांछता 
अतकालम पंडित मरणकी प्राप्त करुंगा ! 


यह तीन मनोरथकों उत्तम श्रावक श्राविकाओं मन, 
वचन, कायासे शुभ परिणामसे भावता भया कई कमेकी नि- 
जरा करके संसारका अंत करनेवाला मोक्षरूप उत्तम शाइवत 
छुखकों देनेवाछा संयमकों ग्रहण करनेकी अभिलाषा वाले 
पैते है ओर जब सदगुरुका संयोग मिले तव कटिवद्ध होके 
उन्होंकी वैराग्यवाडी देशना सुनकर यह संसाररूप बेडी 
तोड़के संयमका अंगिकार करते है. 


तीन मनोरथ 


[ ओधवजी संदेशो कद्देजों ब्यामने-ए राग ] 
त्रण मनोरथ मनथी चाई सबदा, 
चाहु वठी कयारे मछशे चारित्र जो; 
जग जंजाछने जुठि जरदी जाणीने, 
क्यारे करीश्ञ हुँ स्थिर-निर्मेठ आ चित्त जो.... 
सफर थजो म्हारा ए मनना मनोरथो- ॥९॥ 
महा सुनिवर माफक सांयम पाछीने 
क्यारे थइश हूं अंतरमां उजमांछ जो 
धना काकंदी-मेघ धन्ना शारढी परे 
संयम पाछी कयारे वरीश शिवमाछ जो... 
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सफछ थजो म्हारा ए मनना मनोरथों ॥श॥। 

पाप स्थानक भेगे अढार आलछोडीने, 

फ्यारे खमावीश सहुने धरी उदठछासजो, 

अणसण फरी आ देहनी ममता मुझीने 

क्यारे मानीश मत्यु-मद्दोत्सद खास जो 

सफकछ थजो म्हारा ए मनना मनोरधों ॥श॥ 

ज्ण मनोरथ मनना फछझे जे समे, 

ते समये मानीश घुभने धन्य धन्य जो, 

सफढ् थजों म्हारा ए मनना मनोरयो, 

“सक्ति” भावे पशु पासे याचु न अन्य जो 

त्रण मनोरथ मनथी चाहु सबंदा ॥४॥ 

भव्य जीवकों सयमके प्राप्तिके अनतर सोक्ष प्राप्ति 


भनन्‍य जीव जब अमृत समान ससारफों निकदन करने- 
बाली सदगुस्फी देशना सुनता है तब उसकों ससार कडुआ 
जहरके समाम होनाता हे और गुरुमहार/ज के पाससे चारित्र्य 
गृहण करते समय ऐसे उद्गार निकालता है फी -- 


हे गुरु मद्ाराज ' हे परम उपफारी ! हे ऊरुणाके सागरा 
अनादि काछसे मोहनिद्राके वश्से नए्ठ हो गया है व शुद्ध 
चेतन्य जिसका ऐसा झुझरों आपने जच्छी तरह जागृत किया 
है, वास्ते यह जगवमें धन्य और पुण्यशाढी जीवोंकी फोर्टिये 


२४८ अरःग्ग-भाउना: 


में अप्रेसर भयाई क्योंकी अनेता कालर्म कुमरागर्स रहा मूत्र 
शुद्धमाग बतानबाले आप प्रिले, यह झांसारस्प समुद्र इुबेता 
आर विविब प्रकारके आभिव्याधिरूप जल जेनुओसे पीदित 
एसा मुंसे संसाररूप समरुद्रसे तारनेके बासते संद्धमेपनाद 
लेक भाप आये हे, अवतक उद्धियाोरुप चोरान स्नेदरूप 
पासस मनवृत बांबके क्षुपा ठपासे पीडित भया इुना सुश्नर 
भवरूप जम पटकाथा, जिससे जनन्‍्मप्रण आवधिब्याधपिका 
लद्ध॒रूप थाब छगनेसे बहुत दः्खी भया दुआ मेरा कोई 
शरण न भयाथा. परन्तु मेरे शुभ कर्मोझा योगसे बंद्धकों 
छोड़ानेबाला, भरक्षितकी रक्षा करनेवाला परम कृपालु आप 
मिले है. यह संसारमेसे जीवकोी नरत्रकी और देवत्वकी 
ऋद्धिमां प्राप्त दोनी सुलभ हे. परन्तु सदुगुरुका संयोग मिलना 
अत्येत दलभ है. इतने कार तक मेने कईबार पद्रस मोज- 
नका आस्वांद लिया परन्तु जन्म मरणकों दूर करनेवाली 
सद्सुरुकी वाणीरूप सुधाफ़ा आस्वादन न कियाया, विद्वान 
हो चाहे पंडित हो परन्तु गुरु महाराज बिना सम्पकक्‍्लके स्वरू- 
पर्कों जान नहि सकता, 

जैसे वडा नेत्रवालाभी रात्रियें दीपकके बिना पदायकों 
देख नहिं सकता; वेसेही जीवभी सदगुरुके बिना सत्तखकों। 
जान नहि सकता, संसारी जीवोकों सभी जगह पापका उपदेश 
देनेवालेका संभव ज्यादातर होता है, लोकमी अनादि कालके 
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अभ्याससे स्वयमेत्र पापके कार्य ररनेमें तत्पर छोते दे 
परन्तु सर प्रकारफ़े दितका उपदेश करनेवाले और मिसके 
समागमसे अनेऊ जन्‍्मोंस्ा पाप भस्मीभूत होते है ऐसे परम 
उपकारी गुरु महाराज॒का सयोग जीवों मिलना अत्यत 
दुर्लभ है इसलिये में अपना आत्मारों उच्च ओेणीमें चढाऊ 
इस प्रसार कहके सवेग-वैराग्यके तरंगसे भत्य जीव 
सदूग॒ुरुके पास स्ववीय उछाससे चारित्य ग्रहण करके, पच 
मदाय्रत, आठ प्रवचन माता, देश मकारफे यति धर्म, चरण- 
सित्तरी, करणसित्तरी, वाइस परिसहरों जीतना इत्यादि 
धर्मराजरी फौनऊों साथमें छेफे कम राजारी फोनरों इठाफे 
अप्रमत्तपनासे निरतिचार चारित््य पालन करके गुस्महारा- 
जकी आज्ञा शिरपर चढाऊ़े क्षपक श्रेणिके उपर आरूढ होके 
उज्यछ भायनासे शुरूध्यानके आदिके दो चरणके ध्यान 
फरफे, केयलज्ञान केवलदर्शन पाऊे आएिर शेछेश्षी अवस्थाकों 
प्राप्त करके चौंदहमें गुणठाणमें सभी प्रऊारके रोगोफा रुपन 
क्रफे जहा अनत सिद्ध परमात्मा विराममान भये है ऐसे 
शम्पता सिद्धिस्थानमे जाऊर आत्माफे असड आनदका जच्ु- 
भर फरेम्ें भाग्ययाली बनता है मोक्ष प्राप्त ऊरनेग्रे तीन 
अग मिलनेफे परादभी यदि सयममे वीये फोरवेगा तभी सपूर्ण 
फायसिद्धि शोगी दीनों कारण मिलने परभी सयप दाव न 
छगा वो ससारका भ्रमण तो खड़ादी रहनेका, 
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चार अंग नीचे माफिक है. 
२2 *. बिके ९४ या 
मोक्षके चार अंग उत्तरोत्तर दुल्म हैं 


हे आत्मा | तु वरावर दीधदष्टिसे खूब गहरा विचार 
करलेना, उपर वताये क्रम विना अर्थात्‌ मलुप्यमव धर्मका 
श्रवण करना, धमके उपर श्रद्धा ओर अंत संयप्र्म वीयेका 
फोरवना यह चार बात॑ इकठी किया बिना संसारमेंसे तरना 
होसकता नहि. जो चारों वस्तु वरावर इकह्ी होगई तो तूभी 
शीघ्र सिद्ध सुखका अखंड आनेद प्राप्त करसकेगा. एक एक 
चस्तु उत्तरोत्तर वहोत दुलम हैं. उत्तराध्ययन मत्रकार मूल 
मूत्रमे इसकी दुल्भता दिखाते भये कहते है की।-- 


चत्तारि परमंगाणि, दछाहाणि थ जंतुणो । 

मणुसंत खुद साद्धा, संजमणि अ वीरिआअं ॥ १॥ 

जीवकों मोक्षगममन करनेके वास्ते यह चार अग अतीब 
दुलूभ है. मनुष्यपना दश दृष्शंतोसे दुलम ह॑ यह मथम केढे 
गये है, मलुष्यपना प्राप्त होनेके वाद धर्मश्रवण करना अति 
दुलूम है. यहभी तेरह काठीआ विभेरेका दृष्टांतसे प्रथम कह 
गये है. यह सभीक्का हटके कदापि घर्मश्रवण किया तोमी 
श्रद्धा होना अति दुलेभ है. श्रद्धा होने परभी संयमर्म वीर 
फोरवना यह तो अत्यंत हुलम है यह सभी सामग्री इकटह्ठी 
होवे तव सिद्धिपुरीमें जा सकें तो हे चेतन ! हे आत्मा ! तुझे 
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सिद्धिस्थानफे अनत झुखकी यहि चाहना हो और तु ससार 
के भयरर दु'खोँसे परेशान भया दो तो मज्ुुप्पल पाया है 
इसमो सफ़छ करनेके वास्ते इम्रेशा सदूगुरुका समागम करके 
बंका श्रवण कर, धर्मके श्रवण जिना तेरा उद्धार कदापि न 
होगा यह अचूक याद रख धर्मफा श्रर्ण ऊरफे इसके उपर 
सप्ल श्रद्धा करना की जिससे समझीत जेसी अमूल्य वस्तु 
प्राप्त झेगी सम्बक्व पानेके बाद सर्य बिरति सामायित्र अथ- 
वा देशविरति सामयिकर्फों माप्त करनेके वारते दुरगतियों 
होनेबाली हिंसाऊा त्याग करना माणी मरातमों अपने समान 
मानके जैसा यने उनको यचानेफा! उधम करना सत्पपों स्तर 
धीन करना असत्यकों देशनिकाछ करना ट्सरेरी वस्तु पत्थ- 
रके समान गिनके हायमें ग्रदणमी न करना शोलरूप 
आशभूपणसे स्वर शरीरकों अलकत करना परस्तीफ़ों माता बहिन 
व पुत्रीके समान गिनके कभी विकारयुक्त दृष्टि मत करना 
सोने चादिफे गहने क्दापि तेरे पास न हो फीरभी शीलरूप 
आभूपणसे तेरा "रीर अत्यत मुशोभित लगेगा शीलूसे रहित 
लाखों स्पयेके जेबरसे तेरा शरीर श्योमित न होगा जीर 
रागण जैसे परलस्लीमं आसक्तियाऊोंफी म्राफज तेरीमी दुदशा 
होगी और सतोपरा सेवन करना क्रोधादिझ तु 
उपर क्रोध करके नात््म गृहमेंसे दूर करना उनके लाधपीन 
मत द्वोना वाद्य शठु नो लुसझ्ान करते हे इससे ज्यादा 





मकर 
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अनतगुण मुकमान आंतर शत्रु करते हे, यह वरावर समझके 
उनको हटादेना, अनादि कालूके अभ्याससे यह देहमें 
आत्मभाव मनाया है. देह यह में ६ ऐसा जानता हे. शरीरके 
सुखसे सुखी, गरीरके दुःखसे दुःखी रात्रि दिन उन शरीरका 
सेवन करनेमें उनका रक्षण करनेमें अत्येत पालन पोपण 
करनेमें तु काल व्यतीत कर रहा है, तो ऐसा वहिरात्वभावकों 
त्याग करना. 


चाहे जेसा पापात्मा हो सोभी पृण्यके उदयसे सदगुरुका 
योग पाके यदि पापभीरु बने तो धर्मका अधिकारी वन सकता 
है, ओर पापभीर वनके यदि पापका त्याग करनेकों ओर पशु 
प्रणीत धर्मका स्वीकार करनेकों उत्साहित हो तो अपनी 
घोर पाप इत्तिका परित्याग करके वडी खुशीसे प्रश्धु प्रणीत 
धमंके स्वीकार करणद्वारा सुश्रावक अथवा छुसाधु वन 
सकता है जिससे घोर पापात्माओंभी सदगुरुके योगसे परम 
धर्मात्मा वनके सामान्य जीवोंकों आश्रय उत्पन्न होगे एसी 
रीतीसे अल्प कालमें परमपदके भोक्ता वन गये है. वारते 
आत्मा | तुम्हे बहोत फायदा होगा 


__ु पु 
आत्मा शरीरसे भिन्न है-अछग है अरूपी है. कमके 
वशसे शरीरका संवध अनादि हे परंतु अच्छे उपायॉसे यह 
संबंध अछग होमकेगा जैसे सुबर्णमें मिली हुई मीही अभिके 
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सयोगसे दूर दोती है. इस पकार आत्माके उपर रही फमे 
रूप मीडी तपरूप अम्िसे दूर होसकती है यह गयालमें रखना 
दो अष्टमी दो चतुर्दशी, शुरूपचमी इत्यादि सिद्धान्तोंमें उत्तम ती- 
थी कही है उत्तम तिथिओँंके पौपय उरके ससारके बोजरो उस 
दिन दूर करना प्राय तिथिके दिन परभवक्के आयुया व पड़ता 
है तो ऐसा उत्तम दिवसमें तू पोषय बिगेरेपी उत्तम क्रिया 
फरके अच्छे अध्यवसायमें रहेगा, तो शुभ गनिके आयुफरा 
यध पढनेसे भवातरमें दुखी होनेका सयम नहि आवेगा 
मुयबशा तीन खड़के भाक्ता महामतापी राजा हाने परमी 
अप्ठटमी चतु्दशीका आरावन नहि छोडा था अपने प्राणसेमी 
अधिर तिथिमोंका आराधन सिया था दसरोफो जारायन 
फरानेके बास्ते सप्तमी और ज्योदशीके दिन पढह यमबाते 
थे की जिससे दूसर॑ जीवॉभी उनकी साथ पौपढ़ त्ते करनेयोी 
पैयार होते थे यह सब ल्क्षम छेरर जरुर पाच तिविया, 
और जाखिर दो चतुर्दशीफा पोपध करके जात्मारों पत्ित्न 
फ्रना इन्द्रियोंका गुलाम होना नहि इन्द्रियोंके आरीन होगा 
तो इन्द्रियों रूप अश्व तुम्हे दुगेतिख्प खाढेगे पठ्यंगे और 
बहोत दु सी करेंगे जास्‍्ते इच्द्रियोंसों अपरे बद्च रखके तेरी 
गुलाम पनाना जिससे अभक्ष्य, जनतसाय, राधपि भोजन 
कदमूल विगेर पापोके याज बाढी चीजोंसा भन्नण फ्रेश 
समय तुम्दे उमीवी ने जाइगा इच्धियारों प्र ररनेम 





२५४ जेराग्य-भावना. 





सावधानी रखना, 
पोद्गलिक वस्तुओंकी अनित्यता संसारमें रहे जीवोको 
अशरणता विगेरे शुभ भावनाओंका वेग नेसे २ प्रवलछ होता 
रहेगा वेसे २ ममख़॒रूप अंधकार इतने २ प्रमाणमे क्षीण होता 
जायगा और सम्रताकी ज्योति प्रकट होगी. संसारकी गति 
गहन है. संसारमें सुखी जीवके अपेक्षा दुःखी जीवबोंका क्षेत्र 
विश्वाल है, आधि,व्याधि, शोक संतापसे छोक परिपूण है. 
सुखके साधन हजारह होने परभी दुःखकी सत्ता जल्दी प्रकट 
होती है. ज्ञान गर्भित वेराग्य बिना दुःख कमती हो नहिं 
सकता, ज्ञान गार्भत वेराग्य प्राप्त करनेके छिये उनके साधनों- 
की पूरी जरूरत है. वास्ते पूर्वाचाय कृत वेराग्यसे भरे 
पुस्तकोंको पढ़कर जेसा वनपड़े ज्ञानगभित वेराग्य प्राप्त करना 
ओर अंतर्म चाहे जरदी चाहे देरसे जरुर संयमरूप साम्राज्यका 
'अंगीकार करना. संयम विना मुक्तिकों प्राप्त नहि कर सकेंगे 
संयम देवलोकम देवताओंकों नहि हे. नारकीओंकों नहि है 
तियचोंकों नहि हे. सीफ मल्ुष्योंकों दी उसकी पाप्ति हो 
सकती है उसमेंभी आयदेश, उत्तम कुछ, निरोगी शरीर ओर 
संपूर्ण श्रद्धा होनेके वादही भराप्त हो सकता है, तो आखीर 
चने परभी मोहके पंजेमेंसे छुटनेका समय न लिया जाय तो 
फिर कौन भवमें कोन गति लिया जायगा? जब तव किसीभी 
भवमें संयम छेनेके बादही मुक्तिकों पहुंचना हैं. वो फिर इसी 


चैराग्य-भावना श्षष 


भें ससारफों छोडके सयम्र शहण करनाही अ्रेयस्कर हैं 
यदद अपसर्पिणी झालमें पाचवे आरेमें यह मवमें मुक्ति पाई 
जाय तथापि तीन भत्र्मे अथवा सात आठ भवरमें तो जरूर 
अन्ममरणके ऊेशोंकों काट कर मुक्ति मदिरमें पहोंच सेंगे 
परन्तु सयम छेनेके बादभी बरायर शुरुपाथ न ऊरेगा जोर 
संसार उपाधिमें-भावस्यानमें-मोजमप्नाहमें-ज्ञान भ्यानकों 
छोडके विकथादिमें यदि पडगया तो संयम गुणठाणरस च्यूत 
होके अधोगतिमें चछा जायगा यजास्ते सयम ग्रहण +रनेके 
प्रीछेभी ज्ञान, व्यान, तप, जप, पचसमिति, तीनगृत्ति, देश- 
सतिपर्म, इत्यादि सेवन करके नये २ अभिग्रह फरके 
चारित्य धर्मकों उज्वछ करके मोप्तमदिरमं निवास देय एसा 
फरना जिससे बहा अनत सुखझा भोक्ता बनेगा फ्दापि 
चारित्य धर्मों फायरतासे वहा अगीकार न ऋरसके वो फिर 
देशगिरितिलकों याने सम्यक्तद मूछा श्रावत्रके बारह जतरकों 
समझके जरूर अगीकार ऊरना तो कुछ विलयसेभमी आखीर 
मृक्तिमें पहोंचोगे, 





उपासस्दशाग सूजमें आनद कामदेय रत्यादि देश थआवका- 
ने परमात्माश्री मद्ायीर्ामीनीफी देशना श्रवण फरके 
चैराग्य पाके सम्यक्तयघूला पारह तत अगीकार कीये 4 और 
अत तक वरायर पालन करके आयुष्य पूर्ण करके पके 





२५६ पैराग्य-भावना, 





प्रभावसे सुधर्मा देवछोक्मे अगर २ विमानोंमें चार पल्योपमकी 
स्थितिमें देवत्वमें उत्पन्न भये आयु पूर्ण होनेसे बढांसे च्युत 
होके महाविदेदक्षेत्रम जन्म छेके राजा होंगे, बहां चारित््यकों 
अंगीकार करके निरतिचार चारित््यका पाछन करके केवल- 
ज्ञान पाके मोक्षम जायेंगे 

इस प्रकार सन्यकत्वमूल वारहब्तकी परंपरासे मुक्तिकों 
पा सकते है, तो फिर यह उत्तर भवककों प्राप्त करके सभी 
सामग्रीकों पाके गुरुमहाराजका संयोग पाकर हे आत्मा ! 
सम्यक््यमूल बारह ब्रतकों समझ पूर्वक अवश्य अंगीकार कर- 
लेना, इसकी समझके वास्ते उपासकद्शांग सूत्र, योगशास्, 
धर्मरत्न प्रकरण, धर्मसंग्रह, धर्मविन्द विगेरा कई मूत्र ओर 
ग्रन्थ विद्यमान है. तो ग्रुममहाराजके पास विनयपूवक समझके 
नांदी मंडाके व्रतोच्चार करछेना ओर वरावर पालना, जिससे 
आगामी कम चहुत रुक जाय देशविरतिपना भाप्त होगा 
अंत सम्यमें से बस्तुका त्याग करनेकी अभिलापा होगी 
अंत समय निम्मामणा करनेसे जीवोंकों वहोत कर्मकी निजरा 
होती है, प्रथण आयु न वंधाया हो तो शुभ गतिका आखु 
वंधाता है, वास्ते उपरकी समझकों लक्षम लेके घुनिपना 
कदापि चारित्य मोहनीय कर्मके उदयसे इस भवमे पाप्त न हो 
सके तो देश संय्मी होनेके वास्ते सम्यक्ततमूल आवकके 
वारह ब्ततो अवदय अंगीकार करना, ओर अंगीकार करनेके 


वैराग्य-भावना, र्प७छ 





बाद आखीर अपने अतसमयरमे उन २ त्रतोंमें लगे हुए 
अतिचारोंफ़ा याद करके मिच्छामि दुकइ देऊर, दुष्कृत्योंकी 
निंदा करना, सुकृत्योौंकी अनुमोदना करना, जिससे आत्मा 
उच्च फाटिफे उपर जरूर आसफ्ता ह देखो! उत्तरा'ययन 
सूतके नय्॒म प्रत्येझउुद्ध अध्ययन विषयाध मणिरथ राजाने 
अपने सहोदर भाई युगयाहुओं तरवारफ़ा घाव करके नीचे 
पटऊा, युगवाहुफों आतंज्यान रोद्र:्यानके कारण उपस्थित 
भये, परन्तु युगयाहुकी धर्मपत्नी मदनरेखाने अपने पतिके पास 
बैठके पैये अहण करके बहुत अच्छी रीतसे अतसमयक्री 
निश्चामणा करवादी, यद इस प्कारसे -- 

“हे धीर ' इस समय धीरलका अगीकार फरो कोईके 
उपर रोप फरना नहि, आपने ऊिये ऊर्म आपकी पास ऋण 
लेनेकों आये है उन कर्मोफ़ों समभावसे सहन करो जीवोंकों 
अपने ऊिये कर्म भोगनेफा है और सब निमित्मात्र है चारा- 
सीलाख जमीवयोनियें रहे सर्व नीवोंफों ख़पावों, चतुर्विध 
आहाराभी त्पाग ऊरो श्वरीरझोंगी वोसराओ” इत्यादि 
अच्छे शब्दोंसे निश्वामणा फराई जिससे की तुरत बुगयादु 
कालथर्म पाके पायवे पह्मदेवलोझमें दश सागरोपमक्ी 
स्थितिशीर देव भये, नहों ! शुभ भावनासे की हुई निम्मा- 
मणाऊा सििना प्रताप ' कदापि उस समय मदनरेखा पिछाप 
ऋरने लगी होती और युगप्राहुरों आतत यान जोर रोड यान 


२५८ बैराग्य-भावना « 


बल ऑल 





में छेजाती तो युगवाहु पांचवा देवछोकमें जा सकताया क्‍या * 
हे आत्मा ! तु विचार कर, आजकलकी ख््रीयां और कुड़म्वी 
जन मरनेवालेके पास आतंध्यान तथा रोद्रध्यानके कारण 
उपस्थित करते है. आगे पीछेके काय याद करवाते है. अपने 
स्वार्थ खातीर रन करके मरनेवालोका अंतसमय खराब 
करते है, ओर मरनेशाछेकी छेइया उससमयर्म विगड़नेसे 
उनकों खराब गतिमें जाना पड़ता है. वास्ते कदापि ऐसा नहि 
करना, परन्तु संवंधी ओर कछुठुंवी जनोंकों चाहीये की मरनार 
का भव झुधरे वास्ते हिम्मत धरके निय्मामणा कराना. प्रथम ब्रत 
ग्रहण कीये होय तो याद कराके लगे हुवे दोषेंकी निंदा कराके 
आत्माको शुद्ध करना. व्रत न ग्रहण कीये होय तो उस समय गुरुम 
हाराजकों बुलाके उनके पास, ओर कदापि गुरु आदिका योग न 
बनातो आत्मा साक्षीसेमी अम्मुक २ व्रत उच्चारण करना ओर निश्ा 
मणा करना, शुभ ओर शुद्ध भावनासे उस समयकी कराई आरा" 
धना जीबोंकों वहुत हितकारी हो जाती है. प्रथम कीये पापके 
पुज कई एक नष्ठ होजाते हैं, आनेवाछा भवका जायु न बंधाया 
होय तो शुभ गतिका वंधाता हैं, बास्ते अंतसमय णीवोंकों 
जरूर समझके आराधना करना. जिससे व्रतधारीओंकों ओर 
कदापि व्रत न ग्रहण करसके होय ऐसे जीवॉकॉमी यह अंत- 
समयकी आराधना बहुत फायदा देनेवाली होती है. 
&*8--छेड्ले 


बैराग्य-भावना, रण 


अतसमयक्ी आराधना 
श्राग-भेखरे उतारो राजा भरथरी ) 
भावना मात्रों एणीपरे, मृत्यु आव्ये नजीरूजी, 
हु रे अनादि अभेदी छु, शी छे म्हारे ए बीऊजी भावना० 
धाम धरा धन आ वध, ग्रेली जाव जरुरी, 
म्हारु तेमा काइ नथी, शीदने रहु मगरुरणी भावना० 
आतो भाडानी छे कोटडी, खाली फरता शु थायजी, 
घुदूगल नाश थता अरे, आत्मान्नु श जायजी भावनां० 
हु तो आत्म अनादि छु, अनव गुणों धरनारजी, 
मृत्यु भछे अरे आवतु, हु तो नथी डरनारणी भावना० 
मॉघो मानव भव मेछवी, कीधु काइ ने हीतनी, 
फाय उठादवा में अरे, फेंक्यु रतन खचितनी भावना० 
राग ने देपथी क्छेशमा, काव्यों सघछो काठमी, 
जिनवाणी नहि साभछी, बछगी झाझी जनारूनी भावना० 
हवे रे पस्तावों ए थाय छे, मनग्रा पाराबारजी, 
पभ्ुनी अरनी स्वीऊारनो, तारतो करणाघारणी भावना» 
अरिदत सिद्ध ने साधुनी, शरण होनो सदायजी, 
धर्म शरण द्ोजों वठी, पुनने भवोभव मायजी भावना० 
अठ सप्यनी आरापना, आरापो नरनारजी, 
सार नथी ससारमा, जिन १ ऊे सारजी भावना० 
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२६० बैराग्य-भावनां, 





कई जीवोंकों अंतसमयमें आराधना किस प्रकार करना? 
अथवा केसी करना? यह नहि जानते है. वास्ते ऐसे जीवोंके 
हिताथ सामान्यतः अंतसमयकी आराधना प्रकरण और महा- 
गीताथ पुरुषोंके बचनानुसार बताते हे. 
नमिऊण 'भणह एवं, भगवे समउचिय समासंख । 
तत्तो वागरह शुरु, पत्लेताराहणा एस ॥१॥ 


श्रीगुरु महाराजकों नमस्कार करके इस प्रकार शिष्य 
कहं--हे भगवन्‌ झुझे समयोचित आदेशकरीये, (आराधना 
कराईये) तब ग़ुरुपहारान अंतकी आराधना इस प्रकार 
कराते हैं।--१ 
आलोइस अइभआरे, वाई उचचरख खमिसु जीवेख । 
वोसिरिसु 'माविअप्पा, अद्दारसपावठाणाई ॥ २॥ 
१ अतिचार आलोबो २ त्रतः उच्चारों, $ जीव योनि 


खग्ाओं आत्माकों शुभावनावाला बनाके ४७ अठारह पापस्थ- 
नक वोसिराओं २ 


चउसरण दुकडगरिहणं च, सुकडाणुमोयर्ण कुणख । 
खुहमाचणं अणसणं, पंच नमुक्कारसरणं च ॥ ३ ॥ 
५ चार शरण आदरो ६ पापकी निंदा करों, ७ सुकृतकी 


अनुमोदना करो, ८ शुभ भावना भाओ ९ अनसण करो 
ओर १० पंचपरमेष्टीका ध्यान करो. ३ 


चैराग्य-भावना २६१ 
यह दब प्रकारमें प्रथम अतिचार आहढोववा यह इस मफार 
नाणमि दमणमि थ, चरणमि तवमि तहय विरियमि । 
पचविहट आयारे, अइआरालोयण कुणख ॥ ३२॥ 


ज्ञान, दृशन, चारित्र, तप ओर बीय यह पाच प्रकारके 
आचारमें अतिचारकी आलोचना करो ४ 


यह पाच आचार सयधी और आवकके बारद उत सबधी: 
अतिचार जरा बिस्तारसें बताते है -- 


अतिचार घिस्तार 
१ ज्ञानचार 


9 कार, २ विनय, ३ पहुमान, ४ उपधान ५शुरुफों न 
पह्िचानना « शुद्ध सूजन उच्चारण ७ और अथका चिंतन ८ 
सूत्र और अर्थ दोनोया चिन्तन यह आठो प्रकारके ज्ञानाचारमें 
आधार रहित में कुछ पढा होउ और सूत प्रफरणादिका शुरु 
गमसे कदापि उलठा अथ जिया होय, फोईके समझाने परभी 
कुछ ह॒ठाग्रद किया होय ओर शक्ति होने परभी ज्ञानीआऊों 
अन्नादि न दिया होय, और ज्ञानीआंरी अबज्ञा मेने की हो, 
और ज्ञानफ़ा नो पाच प्रकार मति, श्रुव, अवधि मन प्रयव 
ओर केबछ यह पाच ज्ञानकी अश्रद्धा की दोय, ठद्धां की दोब, 
ज्ञानके उपर्रण भो सीछेट, पोथी, ठचणी विगेरा की जश्यातना 








श्धर बैराग्य-भावना- 


3. आल नी 
ड:स बस सआलस्‍सससनसस न चिननतत त>»>त»नते >ॉिजजनत-+-+>न> 


की होय इत्यादि जो कुछ ज्ञानाचार संबंधी दोष लगा होय तो 
मिच्छामि दुकड, 
२ दर्नाचार 


ज समत्तं निससंकियाइ अद्वविद्युणसमाउत्त । 
घरिये मए न सम्मं, मिच्छामिदुकड तस्स ॥ 


१ निश्शक्ति, २ निःकंखित, ३ निवितिगिच्छा, ४ अमू- 
ढदिध्ि, ५ उपचूंहणा, ६ अस्थिरीकरण, ७ वात्सट्य, प्रभावना 
इस प्रकारके गुणोंसे मुक्त जो समकित सो मेने धारण न कीया 
होय उसका मिच्छामि दुकडं. 


श्री अरिहंत देवाधिदेवकी प्रतिमाकी भावसे पूजा न की 
की होय ओर अभक्ति करी होय तो उस दोषका मुझे मिच्छा- 
दुकई होय, ओर चेत्य द्रव्यका विनाश किया होय, ओर 
विनाश करनेवाले दूसरे मन्ुष्यकी उपेक्षाकी होय उस दोषका 
मुझे मिच्छामि ठुकढं होय, जिनमंदिरादिका कोइ आश्ातना 
करता होय उसका शक्ति होने परमी मेने निषेध न किया 
होय, तो उस दोषकों मिच्छामि दुकड देता हुं. प्रथम कहे 
दशनाचारके अथः 


१ निःशक्ति याने जिनवचनमें शंकाका अमाव, 
२ निःकंखित याने परमतकी अभिरकापाका अभाव 
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३ निवितिगिच्छा याने साधु साम्व्रीडी निंदा न करना, 
और पर्मके मूलछमें सदेह न करना 
४ अमूददिद्ठि याने अन्यमतके चमत्कार और मत्र देखके मूठ 
द्रष्टिपना न फरना 
५ उपरूँदणा याने समस्निदृष्टि जीवोडी शुभ फरणी देखके 
उम्होंक्री अनुमोदना प्रशसा +रना 
द स्थिरफर्ण याने अत्यन्त दुखी स्वामी और भाईनऑरों 
सहाय देऊे धर्ममें स्थिर करना 
७ साधर्मी यधुओंशा भार और भक्ति पूर्वक वात्सल्य ऊरना- 
८ पत्रित मिन च्रासनरी उन्नति दोय ऐसे फाये करना, 
यह आठ दरशनयें आचारमें मैने मो झुछ गिपरित शिया 
शोय शक्ति धोनेपरभी करने लायक उाये न कीया होय उसता 
भात्मसाक्षीसे खमाता हु. 
3 घारित्रचार 
ज॑ पचहिं समिईरिं तीहिं गुत्तिदि सगय सयय । 
परिपालिय न चरण, मिच्णामि दुकड तस्स ॥ 
पाय समिति और दीन गुप्ति सदित निर्मल यारित्य मैने 
ने पालन यीया दॉय उस दापसा मुप्ते पिच्झामि दुद होप, 
४ तपाचार 
प्क्ति होनेसे अयद्ष्य वपथया परनी याद्दीये मद तपायार 
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नमन नननननीन नल 


ला 
कहलाता है. सो न कीया होय तो मिच्छा मि दुकई 
५ वीयौचार 

धार्मिक कार्यमें अपना जो सामथ्य होवे उसकों छिपाना 
न चाहीये. सो वीर्याचार कहलाता है, उस प्रकार यदि न 
कीया होय सो मिच्छाशि दुकडं, 

अब बारहब्रत संबधी आलोचना कहते है 

प्राणातिपात आलोचन 

महा आरंभके काये आरंभ कीये होय, जेसेकी मकान 
वंधाना, टांका, भोयरा, वाव, कुंआ, तालाब, विगेरा वनवाये 
होय, और मील, जीन, सांचाकाम, वनवाये होय, जिसमें जीव 
हिंसा पारावार भई हो और दो इंद्विय, तीन इन्द्रिय, चतुर्रिद्रिय 
और पंचेन्द्रिय जीकेकी तीनो कालमें जो विराधना को होय 
उन सभो पार्पोकों मन, वचन, कायासे खमाता हें. 

मुयाचाद आलोचन 

क्रोधसे, छोभसे, भयसे, हास्यसे, जो कुछ मिथ्या झेठ 
बोला हो उसकों मन, वचन, कायासे खमाता हु. 

दूसरे अधिकारमें व्रतों प्रथम न लिये होय वो छेना 
और छिये होय तो याद करके फिरसे कुछ फर्क करके छेना. 
इसमे पत्चरखाण देना सोभी अवसर देखके अम्लुक समय 
पयन्तका -हीं देना. 


चैराग्य-भावना, श्ध्५ 


ब्रतोच्चारण दूसरा अधिकार 
परिला स्थल प्राणातिपात विरमणव्रत 


कोई पस जीव निरपराधी निरपेक्षीकों इनन +रनेडी 
बुद्धिसे घात फ़रना कराना नहि. कोई काये करते वा छ्री- 
रादिके रोगोंऊफ़े उपचार फरते ऊराते प्रमाद्से घाव हो माय 
तो उसका आगार 





दूसरा स्थूल म्गपाचाद विरमरणवबत 
पांच मशारका मूठ न योलना, 

३ पन्‍्या संधि झूठ ने योलना 
२ भूमि सयप ] 
३ चीपाया पशु ससधि ,, 
४ प्लूठ साक्षी देना नहि ओर प्रठा छेख छिखना नहि 
५ कोइका जप्ा द्रव्य दनम करना नहि 

यह पायों प्रसार यरायर पालना 


तीसरा स्घूल अद्चादानविरमरणबत 


राज्य दढ दोय ऐसी कोई फीसीकी चोरी करना नहि, 
चाला तोइना नहिं जेब कतरना नहि इत्यादि 


चौथा स्पूल मेघुन विरमरण (स्वदारा सतोष) पत 
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परख्री संबंध ब्रह्मचये पालन करना, अवसर पाप्त होनेसे 
जायजीव व्रह्मचय उच्चरी लेना, 
पांचवा परिग्रहपरिभाणत्रत 
धनधान्य अधिक मिलनेके वास्ते उद्यम न करना 
जितना होय उतनेमें संतोष मानना. ओर फिर उसकोंभी 
वोसिरावना, 
छठवा दिशापरिमाणव्रत 
दिज्वाका परिमाण कर लेना प्रथम किया होय तो उसका 
संक्षेप करना, 
सातवा 'मोगोपभोग परिमाणब्रत 
चोदह नियम धारण करना, पनरह कर्मादानकों छोडना 
चार महाविगय, विगेरा बाइस अभक्ष्यका त्याग करना 
आठवा अनथद्‌डविरमणद्र॒त 
१ अपध्यान. २ पापोपरेश, ३ हिंस्रपदान ४ प्मादा 
चरित, यह चारभेद शास््रमें कहे हे. उसमेंसे जितने दूर होय 
उतना दर करना, उसमें छाभ बहुत है. उपरांत+-- 
१ जुआ खेलना नहि. २ पशु पक्षी पिजढ़ेंमे डालना नहि.. 


३ नाटक नाच विगेरा तमाशा देखना फांसा नहि, की जगह 
देखने जाना नहि, इत्यादि. 
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नववा सामयिक, दशवा देशावकाशिक, ग्यारहवा पोषध, 
वारइवा अतिथिसविभाग, यह चारों त्रव अत समयमें पालन 
करना शक्य नहि वास्ते उन तोंकी भावना रखके चित्तमें 
करना अप्लुऊ समयमें चित्त की स्वस्थता होयतो समयिक करना 
और सोचना की परमें जो कुछ चीजें अधिफरण विगेरा मेने 
सुछे रख दिये है, उन सभी मेरा है, नप्ट होनेके वाद वोसि 
रेद करता हु, यह प्रत पच्रख्खाण इतने वास्ते हे डी जेसे 
खेतों घाड़ की होय तो खेतमें जानवर न पैसे न चोर चोरी 
फरसके और घरका जागे कपान बाधनेसे एसी प्रतीदी 
होती दे की इतनी इद अपनी दे उसके वद्वार अपना हक नहिं 
है, इसमकार पत्ररुखाण छेनेसे छपी इच्छा न होय, नये २ 
मनोरथ तरगरूप चोर आत्मारों दुखी नकरें ओर 
आत्माफोंमी रूयाल रहेफी इसके उपर मेरी प्रतिज्ञा है 


तीसरा अधिकार 
खामेखु सच्वसत्ते, खमेसु तेसि तुमे वि गयकोरों । 
परिटरियपुव्बवेरों, सब्बे मिचिति चित्तिसु ॥ 


कोप रहित होके माणीमातकों खमाओ, और उन णीदोंने 
झ्यि अपराधको ख्मों पूर्वके कोई भवका वेरछोड देके छभी 
मित्र है ऐसा समझो 
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श्रीवासपूज्यचरित्रमं जिसप्रकार_ आासृपृज्यस्वामीके 
पद्मोत्तर राजाने अणसण करते अव्यवहार राशिके जीबॉसे 
लेकर सभी जीबेंसे खमतखामणा किया है. बेसा मैंभी सभी 
जीवोंके साथ खमतखामणा करता हुं. बहुत काल तऊ अव्यवहार 
राशिमें (निगोदर्मे) रहे ऐसे मेरा आत्माने अनंत जंतुके समृहकों 
जो कुछ खेद डपजाया हैय उन सभीकों खमाता हुं व्यवह्दार 
राश्ीमें आके पृथ्वीकायकों धारण करनेवाला मेरा आत्माने 
पाषाण, लोहा ओरा भीढ़ी रूपसे होके जिन २ प्राणीओंकों 
खेद पेदा किया होय, उन सभीकों खमाता हुँ, नदी, समुद्र, 
ताछाव, कुंआ विगेरामं जलरूप होके मेरे आत्माने जो कोइ 
जीवॉकी विराधना की होय. उन सभीको खमाता हुं. प्रदीप, 
बिजली दावानरक, विगेरेमें अभिकाय रूपसे मेरा आत्माने 
जिन जीवोंका विनाश किया होय उन सभीकों मन वाणी और 
कायासे खभाता ई. महादृष्टि, हिम, ग्रीष्म, घूलि, दुर्गेध विगे- 
राके सहकारी ऐसा मेरा आत्माने वायुकायमें रहकर जिन 
जीवॉका विनाश किया होय उन सभी खमाता हूं 
वनस्पति होके दंड, धन्रुष, वाण, रथ, गाडी, रूप होकर मेरा 
शरीरने जिन जीवोंकों पीडा की होय उन सभीकों खमाता हु. 
ओर कर्मवश होकर यसपनाकों पाके राग, ढेप ओर मदसे 
अंध वना हुआ मेरा आत्माने जिन २ जीवोंकी हत्या की होय 
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अथवा पीडा की होय उन सभीकरी विविध २ मन, बचन, 
कायासे क्षमा चाहता हु, वे सभी जीव चोराशी छाख जीवयो- 
निमे भये मेरे अपराध क्षमा करे सभी प्राणीओर्मे मेरा मेत्री 
भाव है. फ़ोइडी साथ बेर विरोध नहि है जार शिनेश्व॒र भग- 
बानकी मतिमा और चैत्य तया झुकुटादि वस्तुआमें मेरा शरीर 
पृथ्वी फायरूपस आग्रा होय तो उसझी अन्ुुमोदना करता हु 
तथा जलरूपसे भइ मेरी काया जिनेश्वर भगवानके स्नाना- 
दिमें भाग्ययोगसे आई होय तो उसकी में अनुपादना करता 
हु और जिनेश्चर भगवानके आगे धूप और दीपक विगेरामें 
ग्रेरी काया अभ्िरूुपसे आइ होयतो उसझी अज्लुगोदना उरता हु 
और तीथयात्रामे निकला सघया परिश्रम निवारणाव यायुकाय 
रूपसे मेरी कराया कदापि उपयुक्त भइ होय, तो उसकी अनुमो- 
दना करता हु और वनस्पति सायरूप भई मेरी काया घुनिरा- 
ज्ञेके पातमें और दढाम और जिनेदवर भगवानफे पूजाके पृष्प 
विगेरामें उपयोगी भई होय तो उसकी अनुमोदना करता हु इस 
प्रफार अनत भवर्भ उत्पन्न स्थि हुए जो दुष्द्तके ओघ है उसयों 
निंदता है और फदाचित्‌ कभी भय सुकृतफी अनुमोदना करता हु 
चोधा अधिकार 








चौथा अधितारमं अठारद पापस्थानफ आलोयबा सो 
प्रधम यहा दे, 
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पांचवे अधिकारमें चार शरण करना सो इस प्रकार।-- 
प्रथम अरिहंत सरण. 
गगदोसारिणंहंता कमहगाई अरिहंता | 
विसयकसायारिणं, अरिहंता हंतु में सरणं ॥ 
डे छ बे रो न करनेवाले 
राग ओर देपरूप आत्माके वेरीओंकों नाश करनेवार 
ञ 5 किक 
ओर आठ कर्मीदिक शन्रका नाश करनेवाछे ओर विषय कपा- 
यादिक वेरीआंका नाश करनेवाछे अरिदृत भगवानका 
मुझे शरण हो. 
रायसिरिमिवकसित्ता, तवचरणं दुचरं अणुचरित्ता | 
हक" ५ ० $. ह आप 
केवलसिरिमिरदेता, अरिहंता हुतु मेसरणं ॥ 








राज्यलक्ष्मीका त्याग करके दुप्कफर तप ओर चारित्र्य 
सेवन करके केवलज्ञानरूप लक्ष्मीके योग्य भये ऐसे अरिहंतका 
मुझे शरण हो, ओर स्तुति तथा बंदन करने योग्य तथा इन्द्रओो र 
धम चक्रवर्तिकी पूजाके योग्य, शाइवत सुख पाने योग्य ऐसा 
अरिहंत भगवानका मुझे शरण हो समवसरणर्भ वेठके पैतीस 
वाणीका ग्रुणोंसें युक्त धर्मकथाकों कहते चोतीस अतिशयसे 
युक्त ऐसे अरिहंत परमात्मा मेरा शरणभूत हो. एक वचनसे 
पाणीओंका अनेक अनेक संदेहोकों एक कालमें छेदन करनेवाले 
और तीनों जगतके जीबोंकों उपदेश देनेवाछे अरिहत परमात्मा- 
का झु्झे शरण हो, बचनामृतसे जगवके जीबोंकों शांति देनेवाल 
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और अनेऊ परकारके ग॒णोमें जीवोंकों स्थापन करनेवाछे और 
जीवलोक्फा उद्धार करनेवाले अरिहत परमात्माका मुझे शरण हो 
और अति अदूभूत ग्रुणवाले और अपने यश्नरूप चद्रसे 
सभी दिश्याओंमें प्रकाश करनेवाछे अनत अग्हितोरों शरण 
रूपसे मैने अगीयार झियेहे और तलजे है जन्म मरण 
जिन्‍्दोंने और सभी दु.खोसे पीडित आणीओंसा जो शरणभूत 
है और तीनो जगतके जीवोंरों नो अपूर्य सुख देनेवाछे है 
ऐसे अरिहतत परमात्माओंफ़ों मरा नमम्फार हो 
दूसरा सिद्ध शरण 
कम्महग्ययसिद्वा, साहावियनाणद्सगसमिद्धा । 
सनन्‍्वद्वलद्विसिद्य, तेमिद्वा ह॒तु में सरण ॥ 
आठ कर्मका क्षय ऊरके सिद्ध भये ओर स्वाभाविक ज्ञान दर्शन 
फ्री समृद्धिवाले ओर मर्व अर्थक्षी लबव्यिजा सिद्ध भई है 
जिन्‍्होंका एसे सिद्ध परमात्मा मुझे शरण हो 
तिवयलोअमत्थयत्या, परमपयथत्पया अधिंतसामत्वा | 
मगलसिद्वपयत्या, सिद्धा सरण खुह्पसत्था ॥ 
तीन धुबनके अग्रभाग पर रेहनेबाले तथा परमपद याने 
मोक्षम रहनेवाले अर्थात्‌ सऊछ ऊर्मका क्षय करके सिद्ध भये 
हुए और भनिन्त्य सामथ्यवाछे मगलभूत सिद्ध स्थानमें रहे- 
नेवाले अनतसुखसे म्शस्त शोभायमान एसे सिद्ध परमात्माफा 
मुझे शरण हो 
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होकर केबलीभापित धर्मका शरण स्वीकारनेके वास्ते 
कहते 


नहालअकलछसकम्नोीं, कमसहजम्मी खलीऋयधथअहम्भोी । 
पंरसुहृपरणामरम्भी, सरणे से होठ जिणघधम्मा ॥ 








चोथा केवलीमाबषित घर्मका दारण 


अतिशय दलित किये हे अशुभ कम्र जिसने ओर प्राप्त 
किया है शुभ जन्म जिन्होंने ओर दर किया है अभ्म जिसने 
आर परिणाममें सुंदर ऐसा जिनघर्म मुझे शरणभूत 


पसामभअकामप्पमोह, दिद्वादिद्ेस नकलियविरोहं। 
सिवख॒हफलयममोहे, धम्म॑ सरण पवचन्नोह ॥ 


विशेष करके कामका उन्माद शांत करनेवाछा और 
देखा न देखा पदार्थोक्रा नहि किया विरोध जिसमें और 
मोक्षरूप फलकों देनेवाछा ऐसा सफल धम्मका सुझे शरण हो 
ओर नरक गतिकों काटनेवाला तथा गुणके समूहसे भरा और 
दूसरे वादीओंसेभी मोक्ष न करसके ऐसा नएछ्ठ क्रिया है काम- 
रूप सुभट जिसने ऐसा धमका में शरणरूपसे अंगीकार करता हूं 


जेनधर्म जगतके जीवॉकों अपूर्च कल्पठक्ष समान है. और 
स्रगे अपबगंके सुखरूप फलकों देनेवाला हे ओर जेनधम परम 
बधु समान अच्छे मित्र समान है, ओर परम गुरु समान है. 


वैराग्य-भावना श्छ्ष्‌ 


मोक्ष मा्गमें गमन करनेवाले जीवोंकों नेनयर्म रथ समान हे, 
इसप्रफारा केबलीभापित घर्मका मुझे शरण दो इसप्रकार 
धमंफा शरण जगीकार करना 


आत्मासे-चित्तसे विचार करनाकी भवातरमें जाते समय 

सुझे कोई शरणभूत आधारभूत हो सके ऐसा नहि है वास्ते सच 

शरण इन चारोंका ही ररता हु जिससे मेरी शुभ गति होगे 
चार दशारणा विगेरे [पद्म] 


(१) मुजने चार शरणा होनो अरिदत सिद्ध सुसाधुजी, 
केवली धर्म प्रशाशीयो, रतन अमुलख छाध्यु जी ॥ ९ ॥ चिहु 
ग़तितणा दु,ख छेदवा, समरथ शरणा एट्रोजी, पूर्व मुनिपर 
जे हुवा, तेणे कीया शरणा तेहोज़ी ॥२॥ ससारमाही 
जीवने समरथ शरणा चारोजी, गणि समयझुदर इम कहे 
कल्याण मगलकारोणी ॥ ३ ॥ 

(२) छात्र चोरायी जीव खमायीए, मन धरी परम विवे- 
कजी, मिच्छामिदुकद दीनीए, गुरु वचने पत्येकनी ॥ छाख० 
॥ १ ॥ सात छाख भूदग तेउ बाउना, दस चींद बनना भेदोजी 
॥ पट विगल सुर तिरि नारडी, चार चार चोद मरना भेदो- 
जी ॥ छाख० ॥ २॥ झुनने वेर नहि कोइशु, सहुश् मित्री- 
भावोजी, गणि समयझुदर इम कहे पामीशु पुन्य प्रभावोजी ॥ 
छाख० ॥ ३ ॥ 





२७६ बैराग्य-भावना 
84% कल मननिमविक कक 26 8, 


(३)--पाप अढार जीव परिहरो, जरिहेत सिद्धनी 
साखेजी; आलोच्यां पाप छुटीए, भगवंत एणीपेरे भाखेनी ॥ 
पाप० ॥ १ ॥ आश्रव॒ कपाय दोय वांधवा, वछी कलह अभ्या- 
ख्यानजीः रति अरति पेसुन निंदना, मायामोह मिथ्यासजी 
॥ पाप० ॥ २ ॥ मन, बचन, कायाए जे कीयां, मिच्छमि 
दुकई तेहोजी; गणि समयझुंद्र इम कहे, जैन पर्मनो मर 
एहोजी. ॥ फप० ॥ ३ ॥ 


(४)--धन धन ते दिन कदी होशे, हु पामीश संयम 
सुद्धोजी, पूर्व ऋषि पंथे चालशु, गुरुवचने प्रतिबुद्धोजी ॥ धन 
॥ १ ॥ अंत पंत भिक्षा गोचरी, रणबट काउसग्ग करशेनी, 
समता भाव शत्रु मित्रशु संवेग सुद्धों घरशुजी ॥ घन ॥ २॥ 
संसारना संकट थकी, हुं छुटी॥ जिनवचने अवतागोजी; गणि 
समयखुंदर एम कहे, हु पामीश भवनों पारोजी ॥ धन० ॥ 
३ ॥ इति चार शरण समाप्त, 

छठवा अधिकार--दुष्कूतकी निंदा 

सारी जिदगीमें जो २ पाप कम किये होय उन्होंकी 
आत्मसाक्षीसे निंदा करना, यह इस प्रकारः--- 

“उत्मूत्र परूपणा की होय, तथा अपनी बुद्धिके अनुसार 
अथके अनथ किया होय, हल, हथीआर चक्की इत्यादि जीवों- 
का संहार होय एसे अधिकरण रकक्‍खें होय, पापों करके कुटुं-व 
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पोषण ऊ्िया होय, इत्यादि दुष्कर्म इस भयमें या परभय्म या 
भवोभवर्म ऊिये होय, उन सभी दुर्समोफी मन, वचन, जायासे 
आत्म साक्षीसे निंदा करता हु ” इसप्रत्ार पंश्चाचाप करना 


सातवा अधिकार--सुकतकी अज्लुमोदना 


सारे भवर्मे जो २ सुकृत फ़िये हो उनड्मी अनुमोदना 
करना मैसारी-वीथ स्राताफ़ों दोय, छुपात दान दिया दोय, 
शीलप्रत पालन ड॒िया दोय, मासक्षमण, सोलह, आठ, उ 
चार, तीन, दो इत्यादि उपवास और आयबविलादिऊकी तप- 
श्र्याफी होय, थुद्ध भावना की होय, गरिरिरानक्ी निन्नानये 
यात्राक़ी होय, उपयान, तप, शासनप्रभावना विगेरा ,जा २ 
भुभकाय तीयरर गणधरके आागमोंके नध्ुसार शुभ भायनासे 
आत्माके हिते बारते किये इोय उसरी अश्गुमोदना करता 
हु आत्माता उमय छोफ्ग्ें शित उरमेवाे आगमोफ़ा नाप 
नीचे बढ़े है. 





११ अगके नाम १० पयतन्ना 
१ श्रीभाचारांगमूज १ थी चउसरण पयन्ना 
२३ ,, उुयगढाग गा २५ आरर पच्चसाण , 
३ , ठाणाग गन ३ » श्रीमहापचखाण ,, 
४ + समगयाग_ + ४७ भत्तपरिता ,, 


५ ,, भगपती पर ५ ,, तदुठपेयाल..,, 
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६ ,, ज्ञाता धर्मकथांग ,, 
७ ,, उपासकदशांग ,, 
८ ,) अंतगरद्शांग ,, 
० ,, भनुत्तरोववाइय ,, 
१० ,, भनश्चव्याकरण ,. 
११ ,, विपाक हि 
१२ ,, उपांगके नाम ,, 
१ ,, श्री उबबाई मूत्र , 
२ ,,श्रीरायपसेणीमूत्र ,, 
३ , जीवाभिगम ,, 
४, पन्रवणा . ,, 
५, सरपन्चनि ,, 
६ ,, जंबृद्दीपपत्नति ,, 
७, चंद्पन्नत्ति ,, 
८» निरयाबली . ,, 
९ ,, कप्पवदिसिया ,, 
१ कै है पुष्फिया 9 
११ ,, पृप्फचुलिया ,, 
१२ ,, वन्हिदसा. » 


थक 


६ 9) गणिविनज्या ,, 
७, चंद विजय है। 
८ » देवेन्द्रस्त  + 
९ ,, मरण समाधि ,, 
१० ,, संथारा १) 
द्‌ ११ छेद्रुत्र )) 
१श्रीदशाश्रतर्कंध छेदमृत्र 
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४४ श्री नंदीसृत्र 
४५ श्री अनुयोगदरामत्र 
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उपर कहे 4५ आगमों वीतराग परत्माके बचनेसि 
अलकृत है उन्हमेंसे १-२-३ अथवां सपूर्ण श्रवण ऊ्िये होय 
सो भेरा आत्माफ़ों शरणमूत हो 
आठवा अधिकार--शुम भावना 


भाव शुद्धि करना याने समतावाके परिणाम करना 
सुख दु खड़ा कारण जीवों अपने किये कर्म सिवा दूसरा 
फ्रोई नहि है, बास्ते हे आत्मा ! जो २ दुख आदे इनमों 
समभावसे सहन करना जैसा करेंगा ऐसा फल पायेगा बास्ते 
फोईके उपर दवेप न करके समता भावमें लीन होना 
नयवा अधिकार--अनझान (भाहार त्यागरूप) करना 
योग्य अवसरे अम्गलुऊ समय परयन्‍त चार आहारके अथवा 
तीन आहारका पचर्खाण ररना आज नीवोसे चार 
आहदारफा यावज्वीय पच्र्खाण हो सऊता नहिं, क्‍्योंकी ऐसा 
सघयण नहि है और ऐसा ज्ञान नहि है वास्‍्ते अम्ुर्” समय 
पर्यन्तऊः पंच्चर्खाण करना 
दावा अधिफार--नमस्कार करना 





दक्बवा अधिऊारमें नमस्कार महामनका स्मरण करना 
उसका ध्यान करना, शुभ योगसे एक नवक्रभी गिननेसे 
कई फर्म उसी बस्त भस्मीभत हो जाते है अवसमयम जीयोंने 


२८० वैराग्य-भावना, 
अपूर्व चितामणिरत्नसेभी अधिक नवकार मंत्रका ध्यान छोड़ना 
नहि उसी लीन होना. 

उपर माफिक दृश अधिकार प्रथम मूछ गाधामें बताये 
 ि. 5 शज कार जीवॉका क2० पीस 
हँ सो विस्तार यहां बताये गये. यह दश अधि बांका 
शुभ गतिमें छेजानेवाले दोनेसे सभी भव्य जीव उनकीं मन 
वचन कायासे आदरें. 


इस अवसरमें दश अधिकारका (पृण्य प्रकाशका) स्तव॒न 
कि ४१6५ (२ 
ओर पत्नावतीकी जीवराशि विगेरे समय होय तो सुनना 
सुनाना. 


श्रीविनयविजयोपाध्यायविरचित 
ओपुण्पप्रकाशका स्तवन 
दुह्ा 

सकल सिद्धि दायक सदा ॥ चोवीसे जिनराय । सहगुरु 
सामिनि सरसती ॥ प्रेमे प्रणमुं पाय ।' १ ॥ त्रीक्रुवनपति त्रिश- 
छातणो नंदन गुण गंभीर ॥ शासन नायक जग जयो ॥ वद्ध- 
मान बड़ वीर ॥ २ ॥ एक दिन वीर जिणंदने ॥ चरणे करी 
प्रणाम | भविक जीवना हित भणी ॥ पूछे गोतम स्वाम ॥रे॥ 
मुक्ति माग आराधीए ॥ कहो किण पेरे अरिहंत ॥ सुधा सरस 
तव वचन रस ॥ भाखे श्री भगवंत ॥ ४ ॥ अतिचार आलछोइ- 
ए ॥ बत धरीए गुरु साख ॥ जीव खमावो सयछे जे ॥ योनि 


चोराशी लाख ॥ ० ॥ विधिभु चछी योसरावीए ॥ पापस्थान 
अदार ॥ चार शरण नित्य अनुमरो ॥ निदो दुरतीचार ॥६॥ 
शुभ +रणी अनुमोदीए ॥ भार मलों मन आण ॥ अणसण 
अवसर आदरी ॥ नवपद जपो ग्ुजाण ॥ ७ ॥ शुभ गति 
आराधनतणा ॥ ए ऊे दश अधिकार ॥ चित्त आणीने आदरों 
॥ जेम पामो भव पार ॥ ८ ॥ 
॥ दाछ्ू १ ली ॥ 
॥ ए डिडी कोहा रागस्वी--ए देशी 

जान दरिसण चारित तप परीरन ॥ ए पाचे आचार ॥ 
एड तणा इंड भय परमंरना ॥ आलोठए अतिचार रे ॥ माणी 
ज्ञान भणों गुण खाणी वीर वे एम वाणी र॑ ॥ प्रा० १॥ 
ए आंस्णी ॥ गुर भोब़्थीए नहि, गुरु विनये ॥ काछे घरी 
पहुमान ॥ खूउ अये तदुभय करी सूथा ॥ भणीए वही उपयान 
रे ५ प्रा० २॥ द्वानोपगरण पादी पोयी ॥ ठदणी नोररबाढी 
॥ तेह तणी फीधी आशातना ॥ ज्ञान मक्ति न समाठी २॥ 
प्रा० ३ ॥ इत्यादि विपरीतपणावी ॥ ज्ञान विराभ्यु जेड ॥ 
आमय परभवर बद्धी रे भरों भव ॥ मिच्झामि दुक्रड ते र ॥ 
प्रौ० ४७॥ समकित स्यो शुद्ध जागी ॥ पीर उदे एम वाणी रे ॥ 
प्रौ० ॥ स० ॥ जिनवयने झझ्मा नवि क्ीजे ॥ नवि परमत 
अमिरास ॥ साधुतमी निंदा परिदरजों ॥ फू सदेइ मे रास रा) 
प्रा० ॥ स० ॥ ५ ॥ मूदपणु उदा परचमा ॥ गुययतने आद- 


बैराग्य-भावना २८१ 





श्८२ 'बेराग्य-भावना 


रीए ॥ सामीने घरमे करी थिरता ॥ भक्ति प्रभावना करीए रे॥ 
प्रा ! स० ॥ ६ ॥ संघ चेत्य प्रासाद तणों जे ॥ अवर्णवा द 
मन छेझूियो ॥ द्रव्य देवको जे विणसाडयों ॥ विणसंतां 
डवेख्यों रे ॥ परा० || स० ॥ ७ ॥ इत्यादिक विपरीतपणाथी॥ 
समकित खंडयू जेह ॥ आमभव॒० ॥ मिच्छा० श्रा० ॥ ८ ॥ 
चारित्र ब्यो चित्त आणी - पांच समिति त्रण ग़ुप्ति विराधी ॥ 
आठे प्रवचन माय ॥ साधुतणे घरमे परमादे ॥ अशुद्ध वचन 
मन काय रे ॥ प्रा० ॥ चा० ॥ ९ ॥ श्रावकने घरमे सामायक 
॥ पोसद्मां मन बाछी ॥ जे ज्यणा पूर्वक ए आठे ॥ प्रवचन 
मांय न पाणी रे ॥ प्रा० चा० ॥ १० ॥ इत्यादिक विपरीतप- 
णाथी ॥ चारित्र डोछ्यु जेह॥ आभव० ॥ मिच्छा० ॥ प्रा० 
॥ चा० ॥ ११ ॥ बारे भेदे तप नवि कीधे ॥ छते जोगे निन्न 
गकते ॥ धर्म मन वच काया विरत ॥ नवि फोरवीउ भगतरे 
॥ प्रा० ॥ चा० ॥ १२ ५ तप विरण आचारे एणी परे ॥ 
विविध विराध्यां जेह ॥| आभमव॒० ॥ मि० ॥ प्रा० ॥ चा० ॥ 
१३ ॥ बीय विशेषे चारित्र केरा॥ अतिचार आठलोइए।॥ 
बीरजिनेशर्‌ वयण सुणीने ।। पाप मेल सवी धोइएरे ॥ मा० ॥ 
चा०॥ १४ ॥ 
॥ ढाल २जी ॥ 
॥ पाती खुगुरू पसाथ--ए देशी ॥ 
पृथ्डी पाणी तेड ॥ वायु वनस्पति ॥ ए पांचे थावर 
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क्द्या ए ॥ १ ॥ करी करसण आरभ ॥ खेत जे खेडीया ॥ 
कुवा तछाव खणाबीयाए | २ [| घर आरम अनेझ॥ टाझा 
भोयरा ॥ मेडी माछ चणावीयाएं ॥ ३ ॥ छींपण गुपण काज 
॥ एणीपरे परेपरे ॥ पृथ्वीफाय विरारीयाएु॥ ४ ॥ धोयण 
नाइण पाणी ॥ झीलण अपकाय ॥ छोति धोति करी दुदवब्याए 
॥ ५॥ भाठीग* कुभार॥ छोह सोवनगरा ॥ भाइश्ुजा 
लिहालागराए ॥ ६ ॥ तापण शेफण काम ॥ रख निखारण 
॥ रगण रावण रसबतीए ॥ ७ ॥ एणी परे उर्मादान ॥ परे 
परे केछबी ॥ तेड यायु विराधीयाए॥८॥ वाडी बन 
आराप ॥ चाबी वनस्पति ॥ पान फूल उछ चुदीयाए॥ ९ ॥ 
पुख पापडी शाऊ ॥ शेज्या सूकन्या उया छुथा आवीआए 
॥ १० ॥ अछ्शीने एरड ॥ घाणी घालीने ॥ परणा तिलादिए 
पीलीयाए॥ ११ ॥ घाली फोछ भाददे॥ पीली शेलदी ॥ 
कदमूछ फ़छ वेचीयाएं ॥ १२ ॥ एम एफ्द्रीजीब ॥ हष्या 
हणावीया ॥ हणता जे अनुमोदियाएं ॥ ३॥ आ भव परभतर 
जेह ॥ बछीय भवोभवे ॥ ते मुन मिच्छामि दुझढ ए ॥१४॥ 
क्रमी सरमीया कीढा ॥ गादर गराइोला एक पूरा अलशीयाए॥ 
१५ ॥ वाझा नछो चुढेल ॥ विचछीतव रस दणा ॥ बरी 
अयाणा अमुखनाए ॥ १६ ॥ एम वेइद्री जीव ॥ जे में दृदव्या 
॥ ते मुन मिच्झामिदुक्द ए॥ १७ ॥ उप्ेही जु लीख॥ा 
म्राकद मऊ़ोड़ा चाचद फींढों छुचुआए॥ ?८॥ गद्धीमा 


च् 
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धीमेल कानखजुरीया ॥ गींगोडा धनेरीयांए॥ ११% ॥ एम 
तेइंद्री जीव ॥ जे में दुद्व्या ॥ ते घुज मिच्छामिदुकई ए ॥ 
२० ॥ प्राखी मच्छर डांस ॥ ममा पतंगीयां ॥ कंसारी कोलि- 
यावडाएं ॥ २१ ॥ ढींकण दिंछु तीड | भमरा भमरीयो॥ 
कोतां वग खडमांकडीए ॥ २२ ॥ एम चोरिंद्री जीव ॥ जे भ॑ 
टुहव्या ॥ ते मुज मिच्छामिदुकई ए ॥ २३ ) जब्ममां नांखी 
जाछरे ॥ जरचर दुहव्या ॥ बनमां मृग संतापीयाएं ॥ २४७ ॥ 
पीडया पंखी जीव ॥ पाडी पासमां ॥ पोपट घाल्या पांजरेए 
॥ २५॥ एम पंचेद्री जीव ॥ जे में दुदवृब्या ॥ ते झुज +च्छा- 
मिदुकई ए ॥ २६ ॥ 





छूरजी॥ 
॥ वाणी वाणी हितकारीजी-ए देशी ॥ 


क्रोध लोभ भय हास्यथीजी || बोल्या वचन असत्य ॥ 
कूड करी घन पारकांजी ॥ छीथां जेह अदत्तरे ॥ जिननी 
मिच्छामिदुकंड आज ॥ तुम साखे महाराजरे ॥ जिनजी देइ 
सारुं काजरे ॥ जिनजी ॥ मिच्छामिदकद आज ॥ १ ॥ ए 
आंकणी | देव मतुज्न तियचनांजी ॥ मेथुन सेव्यां जेह ॥ 
विषयारस लूंपट पणेनी ॥ घणु विडंब्यो देहरे ॥ जिनजी० ॥ 
२ ॥ परिग्रहनी ममता करीजी ॥ भवे भवे मग्रेी आय ॥ जे 
जीहांनी ते तीदं रहीजी ॥ कोइ न आवी साथरे ॥ जिनजी० 
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॥ ३ ॥ रयणी भोजन जे फर्योनी ॥ कीघा भक्त अमक्ष ॥ 
रसना रसनी छालचेजी | पाप क्यो परत्यक्षरे ॥ जिनमी०॥ 
४ ॥ अत छेइ वीसारोयाजी ॥ बी भाग्या पंरेखाण ॥ फ्पद 
हेतु कीरीया करीनी ॥ फ्रीधा आप बखाणरे ॥ जिनगी० ॥ 
० || त्रण ढौछ आठे दुद्देजी ॥ आब्येया अतिचार शिवगति ॥ 
आराधन तणोजी ॥ ए पहेलो अधिझाररे ॥ जिनती० ६॥ 
॥ ढाछू ४ थी ॥ 
॥ साहेलडीनी देशी ॥ 

पच महात्रत आदरों साहेलदीरे ॥ अथवा लल्‍यो परत पार 
तो ॥ यथाशक्ति प्रत्त आदरी साददेलदीर ॥ पाछा निरतिचार तो 
॥ १ ॥ ब्त छीथा सभारीए ॥ सा० ॥ हैंढे धरीय विचारतो 
॥ शिवगति आरन तणों ॥ सा० ॥ ए वीनो अधिमारतों 
॥ २ ॥ जीव सर्वे खमावीए ॥ सा० ॥ योनि चोराबी लाख 
तो ॥ मने सुद्धे मरी ख़ामणा ॥ सा० ॥ कोइशु रोप मे राखतो 
॥ ३ ॥ सर्व मित्र फरी चिंक्ो ॥ सा० ॥ कोर न जाणों घठ 
तो ॥ राग देप एम परहरी ॥ सा० ॥ फीजे जन्म पवित्रतो 
॥ ४ ॥ सामी सथ खमाबीए | सा० ॥ जे उपनी नमीतितों 
॥ सजन कुदुव करो खामणा ॥ सा० ॥ ए निनशासन रीतीतो 
॥ ५ ॥ खमीए न खमारीए ॥ सा० ॥ एदन पर्मनु साखो 
॥ शिवगति आरापन तणों ॥ सा० ॥ ए तीनो जधिशारतों 
॥ ६ ॥ झूपावाद दिसा चोरी ॥ सा० ॥ धनमूच्छों प्रधुन तो 
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। क्रोध मात्र माया तृष्णा ॥ सा० ॥ प्रेम द्वप पेशून तो 
॥ ७ ॥ निंदा कलह न कीजीए ॥सा०॥ कछूढां न दीजे आछतों 
॥ रति अरति मिथ्या तजो ॥ सा० ॥ मायामोह जंजाकतो 
॥ ८ ॥ त्रिविध बोसरादीए ॥ सा० ॥ पापस्थन अढारतो ॥ 
शिवगति आराधन तणो ॥सा०॥ ए चोयो अधिकारतों ॥ ९ ॥| 


॥ ढाद्ठ ५ मी ॥ 
॥ हवे निसुणो इहां आवीया ए देशी ॥ 


जनम जरा मरणे करी ए ॥ ए संसार असारतो ॥ कया 
कर्म सहु अज्ञुभवे ए॥ कोइ न राखणहार तो ॥ १ ॥ शरण 
एक अरिहंतन्ुुं ए ॥ शरण सिद्ध भगवंत तो ॥ शरण धम श्री 
जेननो ए ॥ साधु शरण ग़ुर्णवत तो ॥ २ ॥ अवर मोह सबि 
परिदरीए ॥ चार शरण चित्त धार तो ॥ शिवगति आराधन 
तणो ए॥ ए पांचमो अधिकार तो ॥ ३॥ आभव परभव 
जे कया ए ॥ पाप कम केइ छाख तो ॥ आत्म साखे ते 
निदीए पडिकमीए गुरु साख तो ॥ ४ ॥ मिथ्या मति वर्ताविया 
ए॥ जे भार्यो उत्सत्र तो ॥ कुमति कदाग्रहने बसे ए ॥ 
जे उथाप्यां सत्र तों ॥५ | घडयां घडाव्यां जे घणांए ॥ 
घंटी हछ हथीआर तो ॥ भव भव मेठी मूकीयां ए ॥ करतां 
जीव संदार तो ॥ ६॥ पाप करीने पोषीयां ए॥ जनम जनम 
परिवार तो ॥ जनमांतर पोहोच्या पछीए ॥ कोइए न कीध 
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सार तो ॥ ७॥ आ भव्र परमव जे कयी ए ॥ एम अधिक- 
रण अनेक तो ॥ त्रिविय्रे जिविप्रे बोसरावीए ॥ आणी हृदय 
विवेक तो ॥ ८ ॥ दुःऊऋतनिंदा एम ऊरी ए॥ पाप करो 
परिद्दार तो ॥ शिवग॒ति आराधन तणों ए छठ्ठो अधिकार 
वबो॥९॥ 

॥ ढाब्ठ ६ ठी॥ 


॥ आदि तु जोड़ने आपणी--० देशी ॥ 


धनृधन ते दिन मद्दारों॥ जीहा कीधघो धर्म ॥ दान 
झशियक तप आदरी ॥ टाव्या दुष्कर्म ॥ धन० ॥ १॥ शेु- 
जादिऊ तीर्यनी ॥ जे क्ोधी जात्र॥ छुगते शिनवर पूजीया ॥ 
बी पोख्या पात्र ॥ पन० ॥ २॥ पुस्तक ज्ञान ल्खाबीया 
॥ जिन्नरर जिनसेत्य ॥ सघ चतुर्तिध साचव्या ॥ ए साते 
खेन्र ॥ धन० ॥ ३ ॥ पडिकमणा सुपरे कयों॥ अलन्ुकपा दान 
॥ साधु झरि उसझ्ायने ॥ दीपा वहु मान ॥ वन० ॥ ४ ॥ 
धर्मंकान अनुमोदीए ॥ एम वारोबार ॥ शिवगति आराधन 
तथों | सातमों अधिकार ॥ धन० ॥ ५॥ भाव भल्तो मन 
आणीए ॥ चित्त आणी ठाम ॥ समता भावे भावीए ॥ ए 
आतमराम ॥ धन ॥ ६ ॥ खुख़ दु ख कारण जीबने ॥ जोइ 
अबर न होय ॥ कर्म आपे जे आचयो ॥ भोगरीए सोय ॥ 
घन० || ७ | समता विण जे अनम्टरे प्राणी पुन्य काम ॥ 
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छार उपर ते लीपणुं ॥ झांखर चित्राम ! धन० || ८ ॥ भाव 
भलीपेरे भावीए ॥ ए धमन्ुुं सार ॥ शिवगति आराधन तणों 
॥ ए आठमों अधिकार ॥ घन० ॥ ९ ॥ 


॥ ढठाछू ७ मी ॥ 
॥ रैवतगिरि उपरे--ए देशी ॥ 


हवे अवसर जाणी ॥ करी संलेखण सार ॥ अणसर 
आदरीए ॥ पच्चर्खी चारे आहार ॥ लछछुता सवि मूकी । 
छांडी ममता अंग ॥ ए आतम खेले | समता ज्ञान तरंग ॥१॥ 
गति चारे कीधा | आहार अनंत निःशंक | पण तृप्ति न 
पाम्यो ॥ जीव छालचीओ रंक || दुलहो ए बढती वठी ॥ अण- 
सणनो परिणाम ॥ एहथी पामीजे ॥| शिवपद सुरपद ठाम ॥ 
॥ २॥ धन धना शालिभद्र खंबो मेघकुमार ॥ अगसण आ- 
राधी ॥ पाम्या भवनों पार || शिवमंदीर जाशे ॥ करी एक 
अवतार ॥ आराधन करो - ए नवमो अधिकार ॥ ३ ॥ दसमे 
अधिकारे महामंत्र नवकार ॥ मनथी नवि मृको शिव सुख 
फल सहकार ॥ ए जपतां जाये ॥ हुगति दोषविकार ॥ झुपरे 
ए समरी ॥ चोद पूरवनो सार ॥ ४ ॥ जन्मांवर जातां जो 
पामे नवकार ॥ तो एातीक गाछी ॥ पामे सुर अवतार ॥ ए 
नव पद सरिखों ॥ मंत्र न कोइ सार ॥ इह भवने परभवे त 
सुख संपत्ति दात्तार ॥५॥ जुओ भील भीलडी ॥ राजा राणी 
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थाय ॥ नवपद्‌ मह्मावी ॥ रानसिंड महाराय ॥ राणी रलपती 
बेहु ॥ पाम्या छे सुरमोग ॥ एक भव पछी छेशे ॥ झिदर बज 
सजोग ॥ ६ ॥ श्रीमतिने ए बछी ॥ मंत्र फठ्यों ततकाऊ ॥ 
फणीपर फीडीने ॥ प्रगट थह पुलमाछ || शिवकुमारे नोगी ॥ 
सोवन ,पुरुषो कीध ॥ एम एणे मत्र ॥ काज बणाना सिद्ध 
७॥ ए दस अधिफारे वीर जिनेशर भाग्यों ॥ आरापन केरा।॥ 
विधि जेणे चित्तमा रारयों ॥ तेणे पाप पाली ॥| भवभय 
दूर नाख्यों ॥ जिन विनय करता ॥ सुमति अशृतरस 
चाख्यो ॥ ८ ॥ 





॥ ढाछ्ठ ८मी॥ 
॥ नमो भवि 'भावछु ए--ए देशी ॥ 


सिद्धारथ राय छुछतिलों ए ॥ तिशल्ा मात मरद्वार तो ॥ 
अवनितके तमे अवतर्या ए॥ करवा अम उपक्रार ॥ जयो 
जिनपीरजी ए ॥ १ ॥ में अपराप क्‍या पणाए ॥ जद्देता न 
लहु पार तो ॥ हुप चरणे आव्या भणी ए॥ नो तारे तो 
तार ॥ जयो० ॥ २॥ आाश्य उरीने जावीयों ० ॥ तुम चरणे 
महाराज तो ॥ आख्याने उवेखणों ए॥ तो केम रहेशे छान 
जयो० ॥ ३ ॥ करम अछुजण आऊरा ए जनम मरण ज 
तो ॥ हु छु एदवी उभग्यो ए॥ छोडाबो देव दयाक्ू |. 
॥ ४ ॥ जान मनोरय मु फज्या ए॥ नाठा दुस/ #ईिं 
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तुठयों जिन चोबीशमो ए ॥ प्रगटया पुन्य करलोछ ॥नयो०॥ 

७५ ॥ भवभव विनय तुमारडों ए ॥ भाव भक्ति तुम पाय तो ॥ 

देव दया करी दीज्ीए ए ॥ वोधिबीज सुपसाय ॥न्यो ०॥६॥ 
॥ कछदा ।॥। 


इह तरण तारण छुगति कारण ॥ दुःख निवारण जग 
जयो ॥ श्रीवीर जिनवर चरण थुणतां ॥ अधिक मन उलछद 
थयो ॥ १ ॥ श्री विजयदेवमरींद पटधर ॥ तीरथ जंगम 
इणे जगे ॥ तपगच्छपति श्रीविजयप्रभमूरि ॥ सूरितेजे झगमगे 
॥ २ ॥ श्री दिर्विजयमूरि शिष्य वाचक ॥ कीत्तिविजय 
सुरगुरुसमो ॥ तस शिष्य वाचकऋ विनयविजये ॥ धुण्यो जिन 
चोवीशमो ॥ ३ ॥ सय सत्तर संवत्‌ ओगणत्रीशे ॥ रही रांदेर 
चोमासुए | विजयदश्ी विजय कारण कियो ग्रण अभ्यास 
ए | ४ ॥ नर भव आराधन सिद्धि साधन ॥ सुकृत लीलवि- 
लासए ॥ निजरा हेते स्तबन रचियुं ॥ नामे पुन्यप्रकाश ए 
॥५॥ इति श्री, श्री. श्री, श्री, श्री, पृण्यप्रकाश स्तवन समाप्त. 

अथ पद्मावती आराधना प्रारंभ 


हवे राणी पद्मावती, जीवराशी खमावे ॥ जाणपणुं जुगते 
भर, इण वेछा आवे ॥ १ ॥ ते सुज मिच्छामि दुकई, अरि- 
हंतनी साख ॥ जे में जीव विराध्या चडराशी छाख॥ ते झुज० 
सु२ ॥ सात छाख एृथिव्री तणा साते अपकाय ॥ सात छाख 


बैराग्य-भावना २११ 


तड ऊायना, साते बढ्ी वाय ॥ ते० ॥ ३॥ दश परत्पेझ 
वनस्पति, चउद्‌इ साधारण ॥ वी त्रि चडरिंदी जीवना, थे वे 
लाख विचार ॥ ते० ॥ ० ॥ देवता तियच नारी, चार चार 
प्रकाशी ॥ चउद्‌द लाख मनुष्यना, ए लाख चोराशी ॥तेगाणा॥। 
इण भव परभवे सेवीया, जे पाप अदार ॥ जिविय त्रिविध ऊरी 
परिहरू दुगतिमा दातार ॥ ते० ॥ ६ ॥ हिंसा कीथी जीवनी 
बोल्या शपावाद ॥ दोष अदच्तादानना मैथुन उन्माद )॥ ते० ॥ 
७ ॥ परिग्रह मेख्यो शारमो, कीपो क्रोध विशेष ॥ मान माया 
लोभ में कोया वी राग ने देप ॥ ते० ॥ ८ ॥ कलह करी 
जीब दुहव्या, दीपा छुडा कलर ॥ निंदा कीधी पारी, रवि 
अरति निशक ॥ ते० ॥ ९ ॥ चाढी कीषी चोतरे, कीधा 
थापण प्ोसो ॥ कुसुरु कुदेव कुपर्मनों, भलो आप्यो भरोत्तो ॥ 
ते० ॥ १० ॥ खाटऊीने भवे में फीया, जीव नानाविध घात ॥ 
चड़ीमार भवे चरफछा मायी दिन रात ॥ ते० ॥ ११॥ काजी 
मुछाने भवे, पढी मत्र कठोर ॥ जीव जनेऊ जम्मे कीया कीपा 
पाप अपोर ॥ ते० ॥ १२ ॥ माछीने भवे माउला, झावया 
जछवास ॥ धीवर भील मोछी भवे, मृग पादया पास ॥| ते०॥ 
१३ ॥ कोटबाछने भवे में किया, आऊरा कर दंड ॥ बदीवान 
मराप्रीया कोरडा छठी दड ॥ ते० ॥ १४ ॥ परमाधामीने 
भदे, दीपा नारी दुख़॥ झेदन भेदन वेदना, ताइन अति 
तिझुख ॥ वे० ॥ १५ ॥ कुमारने भ्रे में किया, नीमाढ 
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पचाव्या ॥ तेली भवे तिछ पीलीया पापे पिंड भराव्यां ॥ 
ते० ॥ १६ ॥ हाढी भवे हक खेडीयां, फाडयां पृथ्वीनां पेट 
॥ छुड निदान घणां कीघां, दीधा बछद चपेट ॥ ते० ॥१७। 
माछीने भवे रोपीया, नानाविष हक्ष ॥ मूल पत्र फछ फुलना 
लाग्यां पाप ते लक्ष ॥ ते० ॥ १८ ॥ अधोवाइआने भवे, भर्या 
अधिका भार ॥ पोठी पुंठ कीडा पड़या, दया नाणी छगार 
॥ ते० ॥ १९ ॥ छीपाने भवे छेतयों, कीधा रंगण पास ॥ 
अग्नि आरंभ कीघा घणा. धातुर्बाद अभ्यास ॥ ते? ॥ २०॥ 
शुरपण रण झुझतां, मायो माणस हद ॥ मदिरा मांस माखण 
भख्यां, खाधां मूछ ने कंद ॥ ते० ॥ २१ ॥ खाण खणावी 
धातुनी, पाणी उछेच्या ॥ आरंभ कीधा अति घणा, पोते 
पापञ संच्या॥ ते० ॥ २२ ॥ कर्म अंगार कीया बढी, घरमें 
दव दीधा ॥ सम खाघा वीतरागना, कुडा क्रोसज कीधा ॥ 
ते० ॥ २३ ॥ वीछी भवे उंदर लीया, गरोली हत्यारी ॥ 
मुंढ गमारतणे भवे, में ज़ु लीख मारी ॥ ते० ॥ २४ ॥ भाड 
जुजा तणे भवे, एकेंद्रिय जीव ज्वारी चणा गहुँ शेकया, ॥ 
पाउता रीव ॥ ते० ॥ ५ ॥ खांडण पीसण गारना, आरंभ 
अनेक; रांधण इंधण अग्निनां, कीयां पाप अनेक ॥ ते? ॥२६॥ 
विकथा चार कीधी बरी, सेव्या पांच प्रमाद, इंष्ठ वियोग 
पाडया घणा, कीया रुदन विपषयवाद ॥ ते० ॥ २७ ॥ साधु 
जने श्रावक तणां, व्रत लहीने ,भांग्या । मूछ अने उत्तरतण्णां 
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मुज दुपण छाग्या ॥ तें० ॥ २८ ॥ साप वींछी सिंह चीवढरा, 
शकरा शकरी ने समठी ॥ हिंसक जीवतणे भवे, हिंसा कीधी 
सबद्यी ॥ ते० ॥ २९ ॥ सुवाबढी दुपण घणा, वी गरभे 
गछाव्या ॥ जीवाणी दोछ्या घणा, शीछ्यत भणाव्या ॥ ते० 
॥ ३० ॥ भव अनत भमता थका, कीधा देह सबंध ॥ विविध 
भिविध करी वोतिरु, तीणशु, प्रतियध ॥ ते० ॥ ३१ ॥ भव 
अनत भमता थक्का, करीधा प्रिग्रह सबंध ॥ जिविध जिविध 
करु बोसिरु, तीण'ु प्रतिवध ॥ ते० ॥ ३२ ॥ भव अनत भमता 
यका, कीधा कुडुबच सवध ॥ जिविध जिविध करी वोसिरु, 
तीणशु प्रतियत् ॥ ते० ॥ ३३ ॥ इणी परे इह भव पर भवे, 
कीधघा पाप अख़न ॥ जिविध जिविध उरी बोसिर, करु जन्म 
पवित्र ॥ ते० ॥ एणी गिप्रे ए आराधना, भवि करशे जेह ॥ 
समयझुदर कहे पापथी वी छुटशे तेह ॥ ते० ॥ ३५ ॥ राग 
बेगडी जे सुणे, एद जीजी ढाछ ॥ समयसुदर कहे पापथी 
छुटशे ततकाछ ॥ ते० ॥ १६ ॥ 





मरण समयकी शुभ भायना 


यह जगत पूयमे सिये पुण्य पापदी खुख दु ख़के कारण 
है और दूसरा फोई कारण नहिंहै ऐसा समनके शुभ 
भावना रक्‍्खों 


पूर्षमे नहि भोगे हुए कर्मझा भोगसेशी अत आवेगा 
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विना भोगे चढेगा नहि. ऐसा जानके शुभ भाव रक्‍्खों. 

जिस भावके बिना चारित्र्य, श्रुव, तप, दान, शील, 
विगेरा समी आकाश के पुण्यकी तरह निरर्थक्र हे ऐसा मानके 
शुभ भाव रबखों. 


मैने नरकका नारकी भावम तीक्ष्ण दुःखका अनुभव 
किया हे उस समय कोन मित्र था ऐसा मानके शुभ भाव रखा 


सर शैल (मेरु पर्वत) के समूह जितना आहार खाके 
भी तुझे संतोष भया नहि है वास्ते चतुविध--आहारका 
त्याग कर, 
८० ५ हक 
देव मन्तुष्य तियच ओर नरक यह चारों गति मलुष्यकों 
आहार सुलभ है परन्तु विरति दुलेभ है ऐसा मानकर चतुर्तविव 
आहारका त्याग कर. 
कोई परकारके जीव सप्तुदायका वध किये बिना आहार 
हो सकता नहिं. बास्ते भवर्म भ्रमण करानेवाले दुःखका आधा- 
० 
रभूत चारों प्रकारके आहारका त्याग कर. 
जिस आहारका त्याग करनेसे देवोंका इन्द्रवभी हाथके 
तल्में होय ऐसा भासता ऐ ओर मोक्ष सुखभी सुखभ होता हैं 
ऐसा चारों प्रकारके आहारकों त्यागो 


भिन्न २ प्रकारके पाप करनेमें परायण ऐसा जीवभी 
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नमस्कार मत्रऊ़ों अत समयमेंभी प्राप्त ऊरके देवत्व पाता है. 
उस नमस्कार मना मनमें सबंदा स्मरण ऊरो 

स्रीया मिलना छुलम है, राज्य मिलना सुलभ है, देवल 
सुलभ है परन्तु नवकार मत्र प्राप्त करना अति दुल्म है बास्ते 
प्रममें नवकार मनका निरतर स्मरण करो 

एक भवसे दूसरे भव लाते समय भाविक्रोक़ों जिस 
नव॒कार मत्की सहायसे परमभत्रभे मनोवाछित सुख मिलते है 
उस नवफारमन्रका मनफ्री अदर स्मरण कर 

जिस नवकार मत्रक्ी प्राप्तिसे भवरूप सप्मुद्र गायफ्री खरी 
जितना हो जाता है और जो मोक्ष सुखऊों सत्य प्राप्त ऊराता 
हैं उन नमस्कार मत्रफों चित्त सदा स्मरण जर, 

इस प्रकार ग़ुरुने उपदेश दी हुई पयन्तारापना सुनकर 
सरल पाप बोसरावके यह समस्कार मंतर सेवन कर 

पचपरमेष्टिफा स्मरण फरनेमेंतन्पर ऐसा राजसिंह कुमार 
मरण प्राप्त करके पाचवे देवलोकम इन्द्रपनाकों प्राप्त भाया 

उसकी झ्ठी रत्नव्लीभी उसी प्रकार आराधनासेद्दी पाचने 
कछुएमें सामानिक देवत्त पाईयी बहासे चव्री दोनो मोक्ष पायेंगे 

इति मरण समयकी शुभ भावना समाप्त 


्ाश्द्ण 9 
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झुभ चिंतवन करनेकी आखिर सलाह 

“मेरा देह पड़नेके समयमें मेरे पछीकोई रुदन करे, शोक 
पाछे पलादें, पानी गिरावे, छः कायकी विराधना करे, उसमे 
मेरा कोई संबंध नहि है मेरे शरीरका संस्कार करे उसमेंभी 
मेरा कोई संवंध नहिं है. व्यवहारसे जो कोई कुछ करें तो 
सो जाने. 

कुटंबीओंकों रइने कूटनेफी मना करना शोक पालनेकी 
ना कहना, मरणके वाद जो २ आरंभिक कार्य मोहके भावसे 
करें उमका निषेध करना, इस परभी पीछले कुड़ुंवी जन करें 
तो पीछे मरनेवालाकों कोई दोष या पाप वंधन दोय नहि. 
और ऐसा न कहा जायतो उसकी क्रियाका दोष मरनेवालाकों 
लगे, श्रीभगवतीसूत्रम कहा है. कीः-अविरतिपनासे एके- 
न्द्रिय जीबोंकों भी अढारह पापस्थानक लगते है. वास्ते सभी 
वस्तु बोसरावायके पीछेभी अपने निमित्त कर्म वंधनकी जो २ 
क्रियामें करनेमें आनेवाली होय उसकी भी ना कहना. 


हा जिस जीवॉका चित्त संसारके पदार्थोर्म आसक्तिवाला 
है और अपने.स्वरूपकों जो जानेते ही नहि है ऐसे जीवोंकों सत्य 
भयभय है परन्तु जो जीव अपने स्वरूपमें स्मरण करनेकेवाले 
और संसारिक पदार्थों वेराग्यवाले हे ऐसे जीवोंकों तो मृत्यु 
एक एक हर्षका निमित है. वे तो यही सोचते है की आयु 
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कर्मके निमिच्तसे ही यह देदका घारण है और उसकी स्थिति 
पूर्ण होनेसे उन फर्मका पुद्दल नए्ठ होंगे तय मेरेसों दूसरी 
गतिमें उत्पन्न होना पढेगा मेरा आत्मा तो अनादि काछसे 
मरा नहि. मरेगा नहि, परन्तु पृण्यशाली आत्माफों वो यह 
स॒प्त धातुमय महा अशुचिके थेल्य जैसा और विनर स्वभा- 
बयाला देहका त्याग ऊरना और शुभ कर्मरझा प्रभायसे, समा- 
घिका प्रभावसे दूसरी गतिमें नवीन सुदर टरीर धारण करना 
जिसकों मरण कहलाता है, उसम शोक महेया ? उसमें वो 
आनदद्ी माननेका है 

।+ वी. मलिक... 


जैसे कोई आदमीयों एक सी पुराणी झोंपदीओों छोढके 
दूसरे भव्य नवीन महल्में वास करनेफे अवसरमें शोक प्रतीत 
नटि होता है, ररन आनदद्वी होता हे वेसेद्दी यह आत्मारों 
खड़ इर जैसा टूटा फूठा देहयों उाईके नया देहरूप महछयो 
प्राप्त +रना सो या उत्सयत्रा अचसर है, उसमे कोई मम्ाररी 
हानि दे दी नहि क्‍्योंक्री यदि इस प्रसार उत्तम समाधिसे 
मरण द्वोय तो दे चेतन ! यह मरण उत्तम गतियों दनेयाला 
हैं यरारी तो सोयो, आजतक समाधि उिना परमशवासे जनन 
बार नरक तिययादि गतिभे मरण भये दे असद्य दुससइन 
किप है, उास्‍्ते पेसा उचम प्रशारके समाधि मरणसे आनदमानी 
सभी वस्तु पोसरायी, पीएछे सयप्री जीय रागफे जोरसे कम 
यधन न परें इसफे यारते पड्की भटामन करना उस परमी 
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रत 8 या प 
यहि मोहके जोरसे वे कुछ करेंगे तो उसमें तुम्हे पापकी क्रियामें 
नहि लगेगी यह पका खयाल रखना, 


समक्ितदृष्टि आत्माकों स्वरूप ध्यान करनेके विचार 


१ में अकेला हुँ मेरा कोई नहि, २ मेरा आत्मा शास्त्रत्‌ 
न 
है, ३ में ज्ञान दशनसे युक्त हं.७ धन कुटुंवादिक मेरे स्वरूपसे 
वाह्म वस्तु-अलग वस्तु है. वे सभी संयोगसे मिली 8. ओर 
वियोगसे जायगी इसमे मेरा क्या विगढ़ेगा ? ५ तन धन कुदुं- 
चादिकका संयोग याने मिलाप उसमें जीव अकुछाके दुःखकी 
परंपराकों पाता है. ६ यद शरीरादि पुत्र कलत्र परिवार प्रमुख 
वे संयोगी वस्तु मेरे स्वरूपसे अछग है. उन सभीकों में मन 
वाणी ओर कायासे बोसीराता हु. ७ में चेतन हु, ओर यह 
पुदूगलका स्वभाव सो अचेतन हैं, ८ में अरूप हु यह पुद्गल 
रूपी है, ९ मेरा ज्ञानादिचेतना लक्षण स्वभाव है. यह पुद्गल 
जड़ स्वभाव हे १० में अमूर्त हु यह पुद्गल मूर्त है. ११ में 
स्वाभाविक हुँ. यह पुदू्गल विभाविक है. १२ में पवित्र हूँ 
यह पुदृगल अपवित्र है, १३ मेरा शास्पत स्वभाव है ओर यह 
जो पोद्गलिक वस्तु मिली है वे सभी अज्ञास्वती है. १४ मेरा 
ज्ञानादि रूप हे यह पुदूगलका पूर्ण गलन रूप है. १५ मेरा 
स्वभाव अचलित है जव॒ यह पुदूगल चलित स्वभावक हैं 
१६ भेरा ज्ञान, दशन, चारित्यमय स्वरूप है, ओर पुद्गल 
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वर्ण गधादि युक्त हे में वर्ण गधादि रहित हु १७ में शुद्ध 
निमेल हु १८ में बुद्ध हु वानानदी हु १९ में नि्विफतुप 
सर्व विकरपसे रहित-हु मेरा स्तररूप पुदूगलसे न्यारा हें, 
२० में देद्दातीत-याने यह शरीरसे रहिव हु, २१ अज्ञान, राग 
द्ेपरूप जो आश्रव वे मेरा स्वरूप नहिं है में उनसे न्यारा हु 
२२ अनत ज्ञानमय, अन॒त दरशनमय, अनत चारित्यमय, अनत 
वीयपय ऐसा मेरा स्वरूप हे २३ में शुद्ध हु. कर्म मलसे 

हित हु २४ में बुद्ध याने ज्ञान स्वरूप हु २५ में अविनाशी 
हु बास्ते मरा कभी नाश नहि होता २६ में जरासे रहित 
अनर हु २७ मैं अनादि हु मेरा आदि नहि है में अनत हु 
मेरा कभी अत नहिं है. २८ में अक्षय हु -मेरा फमी क्षय नहि 
है ३७ में अक्षर है मेरा कमी पतन नहि होता है ३१ में 
कभी स्वरूपसे चल्वि नहि होता वास्ते अचछ है ३२ मेरा 
स्वरूप कोईसे कल्ति (समझा नि नाता) नहिं है बास्ते अक- 
छलित कहता है ३३ में कमेझप मछसे रहित है ३४ मेर 
तऊ कोई गमन नहिं कर सझता वास्ते में अगम्य है ३५ मेरा 
कोई नाम नहिं चास्ते मे अनाम है. ३६ में विभाव दक्शाके 
रूपसे रहित स्वभाव हे ३७ मे ऊर्मरूप उपाधिसे रहित-अऊर्म 
है ३८ मे कर्मरूप वपनसे रहित अवघऊ है मेरा खेल न्यारा 
है, ३९ में उदय भावसे रहित अणुदय हु ४० में मन, वचन, 
कायाफा योगसे रहित अयोगी है 4१ में शुमाशुभ विभाव 
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दशाके भोगसे रह्तित अमोगी है, ४२ में कर्मझुप रोगसे रहित 
अरोगी है, ४३ में कोईसे भेदाता नहि बास्ते अभेद्य हें. ४४ 
में पुरुष, स्ली, नपुंसक, लक्षण तीनो बेद (वेद्य) से रद्दित 
अवेदी है. ४५ में कोईसे छेदा नदि जाता वास्ते अच्छे है. 
४६ मे आत्मस्वरूप रमण खेद नहि पाता वास्ते अखेदी 
४७ मेरा कोई सद्ायभूत नाहें वास्ते असद्यय हें. में अपने 
पराक्रमसे सहित हें परन्तु मेरा विपरीत परिणामनसे वंबा है 
तो जवका सुछूटा (अविपरीत) परिणमाउंगा तब छुटकारा होगा. 
परन्तु मुझे दूसरा कोई बांधने छोड़ने समर्थ नहि है. 


जन्‍न्‍नी 





हति ध्यानस्वरूप विचार 

जीवकों वेराग्य उत्पन्न करनेके वास्ते सुंदर बचनो 
२ यह जावकों सभा पोदगलिक वस्तुका संबंध मरण 
कालमे एकही साथ छोड करके परछोक गम्नन करनेका चोकेस 
होने परभी झुठ मम रखके अंत तक समझता नहि हे. 
२ यह जीव वीतरागके बचनानुसार शुभ अलुष्टानमे प्रदत्त 
करेतो अंतरमुद्टतम सम्पगदशन पावे तथापि मोहमें मम्न 
के सारी जिदगीमें एकवारभी सम्यक्त्व पार्वे ऐसा 
दिवस नहि निकालता और व्यथ अपना भवकों गुमाता है. 
३ धरम मागमे प्रहत्ति करने वाछाही भवान्तरमें सर्वदा सुखी 
होता है ऐसा पक्का होने परभी अध्मे प्रदत्ति करके 
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दु ख़ होता है ऐसा होने देना नहि 

|] जो वाद्य बस्तु्में अपनी नदि है उन्होंऊों अपनी मामके 
बैठा है और अपनी वस्तु ज्ञानादिक समीप होने परभी 
ज्ञानहहसे देखता नहि 

५ वाद्य चस्तुओंकी उपर जितना भेम आत्मिक वस्तुओके 
उपर होय तो एफ घटेमें भवक्की भावठ नष्ट हो भाय 

& अढारद पापस्थानक सेवन कर २ के इफह्ठी की हुई 
रक्ष्मीसों चार मतिमंसे आये जीव पुजादि भावसे उत्तनन 
होके उसका भोग करते है, और उकठी करनेवाछा अपने 
परलोफके वास्ते उसमें आधी मिल्कतभी स्वहस्तसे शुभ 
क्षेत्रमें व्यय ऊरफे पुण्यान्रुउधी पुण्य कमाता नहि है ओर 
मजदूरके माफिऊ निंदगी पुरी करके परलोफ्में द्रिद् 
जवस्थाम उत्पन्न होता है यह महान्‌ आर्य हे 

७ ऐसी अत्प निदगीमे रछफ्री सपर नहि कि क्या दोगा 
तथापि जरूद धर्म न करके लपे चौटे बायदा +रके 
समय खिताता दे. 

< रानी भोजन, परस्ली गन, योठ, आचार जोर फदमूछ 

चार नरक दरवाजे होने परभी मोहनीय पर्मसे 

आदव जीय उसमे प्ररति ऊरऊे नरक््या लति दीय का 
लस आयुष्य याघवा हैं परन्तु इन चारोजा त्याग नहि 
करता यहि सदग्रद है 
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९ जगतर्म मुन्रुष्यकों दो तीन वर्षकी केदकी सभा होती 
होय तो हजारो रुपया खर्चा करके रातदिन परिश्रम कर- 
के केदकों दर करानेकी चेष्टा करता है परन्तु नरकरूप 
असंख्य वर्षोको केदर्म न जाना पढे एसा उपाय नहिं 
क्‍यों छेता ? 

१० एकवार वांघा कर्मकों दशवार तो विपाकसेही भोगना 
पढ़ता है परन्तु तीत्र अध्यवसाय तो वहीं कम सोवार, 
हजारखार, छाखवार, करोडोंवार, .संख्याता, असंख्यावा 
और अनंत भव तक भोगना पडता है. ऐसा अनंत ज्ञानी- 
ऑका वचन होने परभी कम वांधनेमें विचारभी करता 
नहिं यह वहुत शोचनीय हे. 

११ अपनी भूलें पारावार होय तथापि उनकों ढांकके दूसरेकी 
भूलोंको मेरु जितनी वनाके परनिंदार्म पड़के मलुप्यभव 
खो बैठता है, 

१२ संसारका मजदूर द्निभर मजदूरी करते २ कम वहोत भी 
: आराम छेते है वेसेही जीवकोंमी दिनभर आश्रवरूप 
वोजसे थोड़ा बहोत विराम छेना चाहीये अर्थात्‌ १-३ 
घंटा संसारी वोनाकों दूर करके सामयिक, पूजा, पडीक- 
मण करना चाहीये तथापि नहि करता और दुःखी होता 
है. ऐसा न होने पावे यह लक्षमें रखनां चाहोंये. 

१३ शरीरसे आत्मा जूदा है, शरीर नए्ठ होने वाका है भस्मी- 
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भूत होने वाला है तथापि उसके उपर तनतोडढ मददेनत, 
ओर आत्मा अविनाश्ञी होने परभी उसके वास्ते कुछमी 
पयत्न नहि सो जितनी मूखता समजना चाहीये 

१४ नो जीव ससारमें राची माचीके (मेज शोखसे ) पडे रहते 
है वे कमी दुनीयाफी दृष्टिसे विद्वान भी होने तौमी 
शास्रकार तो उसकों मूड गमार ओर मूर्दी कहते है. 

१५ चाहे जितना वाद्य धनवाला होय तथापि समकीतसे रहित 
होय सो निेन जानो और दो आनेझी मूदीवालाभी 
पुणिमा श्रावक जैसा समक्ित दृष्टि आत्मा सचा धनवान है 

१६ जिनेशवर भगवानकी आज्ञाका अब्युराधन युक्तिके दास्‍्ते 
है और विराधक सो ससारमें भटरने बास्ते है बास्ते 
फदापि विरावकफ बनना नहि विराधक बने तो जानो 
छटफ्े, 

२७ पैसावाछेकों मेन शासनमें सचे श्रीमान्‌ फद्दे है परतु 
पैसाझा नो सदुपयोग करते दे उन्हीकों सचे श्रीमान्‌ 
कटे है 

१८ नरकादि गतिमें उत्पन्न होना चाहे जैसा भयकर होय 
तथापि सो तो पाप बरनेवाछेके लिये ही है पुप्यात्मा- 
ऑको इसका भय नहिं हे 

१० स्यम यह झुरूका स्थान है ऐसा अनत ज्ानीका वचन 
है निसमे मागेके पीछे सनमलेनेवी भावना नरूर रखना 
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ओर अवसर पाके संजम ग्रहण कर लेना जिससे संसा- 
रका भटकनां नए्ठ होगा ओर अनंत सुखके भानमें जल्द 
पहाँचना होगा. 
२० सच्चे गुणीका कदापि सन्मान न होय परंतु अपमान तो 
कदापि न होने देना. 
२१ जिनेश्वर भगवानकी आज्ञा मानवी और मिथ्यालवकों 
छोडना ओर सम्यक्त्वकों आदरना यह तीन वस्तु हाथ 
आवे तो मन्हजीणाणंनी सज्ञायमें ३६ कृत्य श्रावकके जो 
कहे है वे वरावर सफल भये समझना. परन्तु उपर कहे 
तीन कृत्योंकों न स्वीकारेतो फिर वाकीके ३३ ऋृत्य 
करें तीमी निष्फल जानो. मोक्षरुप फछतो कदापि 
न होय, 
उपर कहे २१ झुंदर वचनोंको मननपूवेक पदनेसे भव्या- 
त्माआओंकी अशतः वहोत फायदा होगा, 
हित शिक्षा ओर नीतिमय जीवन शुज़ारनेके 
वासते दो वचन 
नीचे बताये वचन ध्यानमें छेके मनन करो, ओर यथा- 
शक्ति आचारम रक्खो, 
१ तु कोन हे. 
२ क्‍यों आया है ! 
३ आकर प्रानव जीवनम तेने क्‍या किया ? 
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२२ नीतिमय ओर उपकारक जीवन गुजारनेका प्रयत्न कर 

२३ भूतकालकी भूल छुधारनेका प्रयत्न कर ओर भविष्यमें- 
ऐसा न होय इसके वास्ते कमर कस खड़ा हो. 

२४ भविष्यका विचार करके भरहृचि करना इसका नाग 
विवेक है. इसकी खास जरूरत है, 

२५ आति जिदगीका झूयाल करके काये करना. 

६ धमसे निरक्षेप होनेवाला मनुष्य जेसा दूसरा मूख कान 

२७ भाग्यका उदय भी उद्यमसेही होता है, 

२८ परख्लीगमन करनार चंदनकों छोड़के वब्बुलकों भेटके 
समान वहोत दुःखी होता है. 

२९ यह दरीर अशुचिका यंत्र हे वास्ते इसके उपर मोह न 
करके उसमेंसे जो निकालना होवेसो जरद निकाल ले 
विलंव मत कर, 5 

३० मनुष्य भव वहोत दुलेभ है. वास्ते उसकों सफल कर. 

३१ विचारका सुधारा होसके तभी वचन ओर कायाका 
सुधारहोसे के ह 

३२ सद्गुरुकी सेवा दुव्येसनोंकों नाश करें और शुणकों 
प्रकट करें, 

३३ अभक्ष्य ओर अपेयका त्याग करके भोजन होय सोद्दी 
सच्चा भोजन कहलाता हे 
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३४ पानी पीनेरा पान अछंग रखना प्ुससे स्पा फीया 
भागन पानीऊी कटोरीम टाड के सभी जठ रिगादना नहिं 
ऐसा सरनेसे पह जीवोफा गिनाप होता है. और चेषी 
रोग चाटता है २६ प्रशारक्? हानी होती है 
३५ विचारमेंभी अन्यक दू ख होय प्मी जितना मछ्दि छएनी 
३६ सभीऊे साथ मैत्री भार करऊे रैरडों भूल जा 
३७ अपने ददयतों प्रातिका स्थान पम गिना दूसरा फोइनहि, 
३८ मिस दिन अशुभ प्रटच्िम तपर हो उसके पछ्िछे शयु 
पा गियार फर छे, 
३९ भरुभ पार्गमें उक्ष्मी शििउसे खाना पड़ी रक्ष्मी मिछनेया 
फल 
४० सच्या मित्र पौन? पाप मार्गसे या के समरासमें उगायेसा 
३४१ दीन दुखी जीर अनाग्क्रे उपर अलुकपा उख्परर 
उसउा रदार फरो 
४२ पर द्वब्पकों पथर समान मानों सद्न्यम सतोपमानों 
४३ परसीको मात्रा दद्दीन भीर पुत्री तुल्य मानों 
४४ परनिंदा चुगठी सीर मिभ्या भारोप बियर पाणोंदा 
पोनसे बहुत दरों 
४५ विप्रयवृष्यासे दर रहो इच्दिया डा गृछाय ने रनों झिन्‍्तू 
इन्ट्रियारों भूपनी युडाय यनाभों 
४६ पारिध्य प्ररत परने से शुभ बारना इकेचां रापो 
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भावना, _ _ _ __ै ै - 

४९ शरीर अच्छा होय तो संसारका मोइकों छोडके, 
चारित्र ग्रहो. हे 

४९ दूसरेकों दुःखी देखके उसका दुःख दूर करनेकों 
भावना रखो, 

४८ संसारकों केद समझो, उसमें अकुलाओ मत 

५० धर्मराग करना परन्तु कामराग व स्नेहराग न करना 
क्योंकी वही संसारमे भटकानेवाला है. 

५१ यथाशक्ति दश तिथि अथवा पांच तिथि तपश्चर्या करना 

५२ लक्ष्मी उपर अत्यंत मोह मत रकखो, आखिर उसको. 

छोडना पड़ेगा अथवा अपनेंको वह छोड़ेगी यह याद रखो 

७३ उपकारीका उपकार कभी न झुलो, 

५४ खान पाने वहोत छोल॒पता न रखना, 

५५ पहिलेका भोजन जरा(पचा)न होय तव तक दूसरा भोजन 
मत करो, सवंदा दो चार कव॒छ आहार कम करना 

७५६ उपद्रववाले स्थानका त्याग करो, 

७५७ राजाने निषिद्‌ किया हों उस देशमें जाना नहिं. 

७५८ एक दो कलाक धार्भिक पुस्तक बांचनेकी देव रखना 

७५९ नीतियुक्त जीवन विताना अनीति करके दोनो छोक 
विगाइना नहि. 

६० लोक प्रिय होना ६१ लजाल होना । ६२ दयाछ होना 

६३ उपर लिखे बचनका मनन करनेसे वेराग्य भावना 
जाथृत रहेगी. 
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॥ अथ इहुह़क हित शिक्षा स्तव॒न ॥ 

औीअतदेवी तणइ सुपसाय, मणमी सदग्रुरु पाया। श्री 
सिद्धात तणइ अनुसार इ, सीख कहु छुखदायारे १ ॥ क्ुमति 
का प्रत्रिमा ऊथापे, मुग्घलोकनइ श्रमें पाढी, तूर्पिडमरइ मा 
पापररे । कु । २॥ सिद्धात तणए्पदि अक्षर अक्षर, प्रतिमानो 
अधिकार | हुर्पे जिनप्रतिमा काइ ऊथापो, तो जास्पो नरऊ 
मजारिरे। कु. | ६ ॥ द्वव्य पूजानो फल आवकनइ, ऊहिउ झे 
फल मोदो । पूर्वाचारय प्रतिमा मानी, तो थाइरोमत खोदार॑ कु 
।४॥ देशबिरतियी दोय देवगति, तिह्य प्रतिमा पूजेबी । ते तो 
चिच हमारें नादें, तो हमें दृरगति छेवीरे । कु ।५॥ आवक- 
अबड मतिमा वदे, जूभो मूत्र उवाइ | मूज अरथना अक्षर मर- 
दो, ए मतियानें किम आईरे। कु ॥ ६ ॥ जघाचारणा विद्या- 
चारण, प्रतिमावदन चाल्या | अधिकार ए भगवती पोल्ले, ये 
मुरख सहु कालारे। कु ॥ थ्ावक आनदरने आडावे, प्रतिमा 
बदइ करनोंडी । उपासकें विचारी णोयो, थ छुमरते हियाथी 
छोडीरे । कु, ॥ ८ ॥ भ्रीनिनवरना चार निक्षेपा, मारने ते 
जगसाचा । थापनानें उयाप करेंजे, वालउद्धिनर ऊाचारे । छू 
| ९॥ छयधि प्रयोजन अवधिआबइ, जिमगोचरीएह इरिया । 
थुद्ध सयम्र आराधक योल्या, गरुणमणिकेरा दरियारे कु, ।१०॥ 
ऋपभादिक जिन नाग! छिए शिव, ठवणा, जिन जाफ़रें। 
द्रव्य! जिना ते अवीत अनागव, भा्वें विदरता साररे । कु । 


३१० वैराग्य-भावना 
११ ॥ द्रव्य थापना, जो नवी मानो, तो पोथी प्तजालो । 
भावश्रत झुखकारण वोछो, तो थाहरों मुखकालोरे। कु॥१२॥ 
जिनपतिमा जिन कहि बोलावे, सूत्र सिद्धांत विचारों । मिनधर 
सिद्धायतन, ना कहियां, सत्यमाषि गणधारोरे। कु. । १३॥| 
जिनपरति पत्येंकिं प ऊधूषेवइ. द्रोंपदि सुरयाभदेवा । ज्ञाताराय- 
पसेणीमांहि, ए अक्षर जो एहवारे | कु. ॥१४॥ “नपुथ्युणं / 
कही शिव सुखमांगें, नृत्य करी जिननी आगि। समकित दृष्टि 
जिन गुणरागें, कां तुज कुमति न भागरे | कु. । १५ ॥छरया 
भसुर नाटिक करतां, वचन विराधक न थयो। “/ अणुन्ञाणह 
भय ” इणि अक्षर, आणाराघक सदद्ोरे | छु. ।१८॥ जरू- 
यर! थरूयर' फूलनां पगरण, जात्ु भ्रमाण समारे । जोयणलग्गे 
ए प्रगट अक्षर, समवायांग मजाररे | कु.) १७ ॥ पडिलेइन 
करता परमांदि, कह्मा छकाय विराधक । उतराध्ययनना अध्ययन 
छवीशर्भ, कुण दया धरमनो साधक । कु. १८॥ नदी 
नाइलां उतरी चालो, दया किहां नव राखे | ये दयानो 
मम न जाणो, रहस्पो समकित पाखेरे ।कु.१ १९॥ 
साधु अने साधवी वढीए, घड़ी छम्तांहि न फिख । 
सुधिम वरषा तिद्ां हो ए, भगवतीमृत्र सहहबुरे कुण। ।२०॥ 
परिपाटी जे धर्म देखाड़ें, ते कह्या धर्म आराधक | बसे बरस 
पहिलो घर्मविछे३, ते जिनवचन विराधक कु. । २९ ॥ अत्ता- 
गम अनेतरागम वली, परंपरागम जाणो। ए तीनें मारगवछी, 
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लोपें, ते तो मूढ अजाणरे | कु । २२ ॥ तुगीया नगरीना 
आवक दाता, पुण्ययत ने सोभागी । घरि घरिवें राधो विण 
मार्गें, ए कुमती क्हाथी छागीरे कु ।२३॥ योग उपघान 
बिना अत भणता, ए कुउद्धि तिहा आईं। तप जप सयम 
फिरिया छाड़ें, पूदे कमाई गमाईरे। कु । २० ॥ चजबीक्ष 
दडऊ 'भगवती भाष्या पनर दंडक जिन पूर्ज | शुभ दृष्टि 
शुभ भार्वि शुभ फल, देखी कुमत मत पूजेरे। कु । २७॥ 
बद्री तेंद्री चररेंद्रीय, पाच थावर नरझ। निवासी जे जिन 
पिंपलु दरसन न करें, ते दृडक नवमा जासीरे कु । २६॥ 
व्यतर ज्योत्िपने वेमानिक, ती्च मन्ुप्य ए णाणी। 
अंवनपतिना द् ए दढक इंहा जिनपूज गयवाणीरे।छु 
॥२७॥ श्रीमिन दिंय सेज्या सुखसपरति, इद्रादिक पदरुढा। 
बदन पूजन नार्टिक करता, पामे शिव सुख उडारे | कु २८॥ 
कानो मात एक पद ऊथापें, ते कद्या अनत ससारी। तुतो 
आखा खपज लोपे, तिहारी गति छे भारीरे। कु ।२९॥ 
कूबा अवादाना पाणी पीठ, कह अम्दँ दया अधिकारी । ए 
एकबीश पाणीमाहि कद्दा, थंतों बहुल ससारीरे | कु | ३० ॥ 
श्री मद्वावीरना गणघर बोछे, मतिमा पृज्य फछरूडा। बदन 
पूजन नाटिर करवा, । निंदा करें ते वृढेंरे ( अथवा ) जेते 
मुगति पुरचेरे ) | कु. । ११॥ आदियुगादि से चल आईर्वे, 
देवछ़ना कमठाण । भरव उद्धार शनुनय कीपो, थेंछो सहु 
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अनियमाणारे । कु. ३२॥ आंद्रकुमार शब्यंभवभट्टा, प्रतिमा 
देखी पूज्या | भद्रवाहु गणधर इणि परे बोछे, कठिन कर्म 
स्वुजूज्यारे । कु. । ३३ श्रावकने ए सुकृत कमाई, मतिमा पूजा 
अधिकोइ । जिन पतिमानी निंदा करतां, मति, बुद्धि, शुद्धि, 
गमाइरे | कु. । ३४ ॥ 'कठोल धान काचे गोरस जिम्धां, 
जीवदया किम होई। वेंद्रीनी विराधन करता, पूर्वक्रमाइ तें 
खोररे । कु, ।३५ । सुविहित समाचारिथी ठलीया, रति वीना 
रडवडी आरे । कुमत कदाग्रह नाथे राता, धरमथक्ी ते पडी- 
यारे | कु, ३६॥ 
॥ पुनरपि स्तवन लिख्यते, ॥ 

क्यू जिनप्रतिमां ऊथापेरे, कुमति क्‍्ये जिनप्रतिमा ऊथार्पे।अमय 
कुमारे भिन प्रतिशा भेजी, आउद्रकुपारे देखी। जाति समरण 
ततपिण उपनो, स्यगडांग सत्र छे सापीरे, पापी क्यूं जिन 
प्रतिमा ऊथापे | १ १ सन्न ठाणांगे चोथे ठाणे, चउ निक्षेपा 
दाखूया । श्री अन्लुयोग दुवारे ते पिण, गोतम गणधरें भाष्यारे 
। पापी, क्यू । २ ॥ भगवइ अंगे शतक वीशर्मे, उद्देशे नवमें 


१ एक धानका वे फाडी होवे उसको-कठोछ कहते है. 
मुंग चणोदि, ओर उस वस्तुकी हरकोइ वनी हुई चीज कच्चा 
(गोरस) दूध दहिं ओर छाश् उष्ण कीया विगरके होतो भेलछा 
करनेमे वे दन्द्रि जीवो उत्पन होता है. 
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आनदे । जघाचारण, विधाचारण भिन पड़िमाजई वर्देरे । पापी 
क्यु ।३॥ उठ्ठे अगे द्रोपदी कुपरी श्री जिनप्रतिमा पूजे | जिन- 
हर सूत्रें मगट पाठए, कुमतिने नहीं स़जेरे । पापी क्यू । ४ ॥ 
उपासक अगे आनद आवक, समफ्तिने आछावे। अन्न उत्वि 
या प्रगट पाठए, कुमति अरथ न पावेरे। पापी क्‍्यु | ५॥ 
दर्शर्मे अगे प्रश्न न्याररणे सबर तीजे भारुयों । निरमरा अर्थ 
चेत्य ज्यों है, सते इणिपरि दारयोरे। पापी क्यु ।६॥ 
छरयामे जिनपतिमा पूनी, रायपसेणी उबगे। विनय देवता ॥ 
जीवाभिगमे, खून अर्थ जोबो रगेरे | पापी क्यू ॥ ७॥ अरिदृत 
चैत्य उवाई उपगे, अबइने अधिरोरें। बदइ३ करयई पाठ 
निहाली, कुमति कुमत निवाररे। पापी क्यु । ८ ॥ आवश्यक 
चूर्णी भरत नरेसर, अष्टापद गिरी आवे । मानापेत प्रमाणे 
जिनना, चोविश विंतवे भरावेरे। पापी क्‍्य ।९॥ श्ञाति 
जिनेसर पढ़िमा देखी शरयभव पडिबृजे। दश्नप्रेकालिफ 
सुन्न चूछिका, कुमति अरथ न मूजेरे | पापी कए | १० ॥ शुभ 
अन्ुपप्य निरजरा कारण, द्वन्‍्य पूजाफ़छ दाख्यों । भाव पूजा 
फल सिद्धिना कारण, थीर जिनेसरे भार्योरे । पापी क्यु । 
“११ ॥ झुमति मदमिथ्या मवि झुढों, आयम अबलों बोछे । 
॥ भिन प्तिमाठछ, देप परीने, सत्र अरय नहीं खोछेरे । पापी । 
क्यू । १२॥ जे जिन दिंद तगा ऊयापरू, नवद्‌दऊमादि जावे 
जेहने देह इ्यु देेष थयो ते, किम तस मदिर आवेरे | पापी । 
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क्युं । १३ ॥ सत्र, नियुक्ति, भाष्य, पयन्ने, ठाम ठाम आलछावें 


। जिन पड़िमा पूजे शुभ भावें, मुक्तितणा फल पावेरे। पापी 
क्यु । १४ ॥ संवेगी गीतारथ मुनिवर, जस विजय हितकारी 
सोभाग्य विजय झुनि इणिपरि पभणे, जिन पूजा खुखकारीरे 

पापी क्यू । १५ ॥) । 

इति कुमति निकंदन स्तवन ३ समाप्त ॥ 
॥ अथ चितामणि पाव्ृजिन ४ स्तवने ॥ 

भविका श्री जिन विंव ज़हारो, आतम परम आधारो रे 
। भ ।श्री ए टेक, जिन प्रतिमा जिनसरखी जाणो, न करो शंका 
कांइ । आगमवाणीने अलुसारें, राखो परीत सवाईरे। भ । श्री 
११जे जिन विंव स्वरूप न जाणे, ते कहियें किम जाणे । 
भुलातेह अज्ञा्नें भरिया, नहीं तिहां तत्व पिछाणेरे | म। श्री 
।२ ॥ अंबड श्रावक श्रेणिक राजा, रावण प्रप्फुत अनेक । 
| विविधपरें जिन भक्ति करंता, पाम्या धमं विवेकरे | भ । 
श्री। ३ ॥ जिन प्रतिमा वहु भगतें जोतां, होय निश्चय उपगार 
। परमारथ गुण घगटठे पूरण, जो जो आद्रकुपाररे | भ | श्री 
। ४ ॥ जिन प्रतिमा आकारें जलूचर, छे वहु जलूधि मजार । 
ते देखी वहुला भच्छादिक, पाम्या विरति प्रकाररे । भ श्री । 
५ | पांचमा अंगे जिन मतिमानो, प्रगटपर्ण अधिकार । छुर- 
याभ सुरे जिनवर पूज्या, रायपसेणी मजाररे | भ। श्री ६॥ 
दशमें अंगे अहिंसा दाखी, जिन पूजा मिनराज । एहवा 
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आगम अरथमरोडी, ऊरिये फ्िम अकाजरे | भ । श्री | ७॥ 
समक्ति धारी सतीय द्रीपदी, जिन पूज्या मनरगे। जो जो 
एहनो अरब विचारी, उठे ज्ञावा अगेरे | भ। श्री । ८॥ विजय 
सुर जिप जिनवर पूजा, कीयी चित्त थिर राखी । द्वव्यभाव 
विहु भेद कीनी, जोबाभिगमते साखीरे ।|भ। श्री।९॥ 
इत्यादिक बहु आगम साखें, कोई शफ्रा भति करनों जिन 
प्रतिमा देखी नित नवलछो, भेम घणो चित्त धरजोरे । भ । श्री 
१० ॥ चिंतामणि म्रशुपास पसायें, सरधा होनों सवार । श्री 
जिन लाभ छुगुरु उपदेश, श्री जिनचद्र सता३ई। भे श्री ११॥ 
इति चिंताम्रणि पाम्व ४ स्तवन 
॥ अथ मिथ्याल खढन स्वाभ्याय ५ लिस्यते 

दृह्ा'-पूर्वाचारम सम नहीं, तारण तरण जहाज। ते 
गुरुपद सेवा बिना, सवही काज अकराज १। दीकाफार विशेष 
जे, नियुक्ति फरनार । भाष्य अवचुरी चूर्णियी, मृत साथ मन 
धार १॥ जेहथी अर्थ परपरा, जाणत जे मुनिराज । मत 
चौराशी वर्णव्या, भवियण तारक झह्ान । ३ ॥निजमति करता 
कल्पना, मिथ्यामति केई जीव । ऊुमति रचीने भोंलवे, नरके 
फरसे रीव | ४ ॥ वाल अजाणग जीवडा, मूरखने मति दीन 
सुगराने गुरू मानस, थास्यें दुखिया दीन । ५ ॥ 


कक 
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ढाल--प्रणमीभ्री गुरुना पदर्षफेन, शिखामण कह सारी 
। समक्रित दृष्टि जीवने कार्जे, सुणज्यो नरने नारी। भवियण 
समजो हृदय मजारी। १। ए टेक ॥ अत्तागम अरिदंतने होवे 
अण॑तर श्रुत गणघधार । आचारनथी पूर्व परंपर, सो सहईें ते 
अणगाररे । भवियण समजों हृदय मजारी । २ ॥ भगवई 
पंचम अंगे भाख्यों, श्री जिनवीर जिनेस । द्वेप धरीने अवलो 
भाखे, करी कुलिंगनो वेसरे | भवि | ३ ॥ वाहार व्यवहयारे 
परिग्रह त्यागी, वगलानीं परें जेह | मृत्रनो अय जे अवलो 
मरहें, मिथ्या दृष्टि कद्यों तेह रे | भत्रि। ७ ॥ आचारज 
ऊवबजाय तणो जे, कुछ गछनो परिहार तेहना अवरणवाद 
लवंतो, होसें अनंत संसाररे । भवि | ५ ॥ महा मोहनी कमनो 
बंधक, समवायांगे भाष्यों श्रतदायक्र गुरुने ओलवतो, अनंत 
संसारी ते दाख्योरे | भवि । ६ ॥ तप किरिया बहु विधनी 
कीधी,आगम अवलो भार्यों सुरक्तिल्विपियोथयों ते थयों 'ज- 
माली पंचम अंगे दाख्योरे। मवि ।७॥ ज्ञाता अंगे सेलग खुरिवर 
पासथ्था थया जेह । पंथक मुनिवर नित नित नमतां, श्रुतदा- 
यक गुण गेहरे। भवि ।2॥ कुलछगण संघतणी बेयाबच, करें निर- 
जरा कार्जे । दशर्म अंगे जिनवर भाख. करें चेत्यनी साहजरे । 
भवि | ९ ॥ आरंभ परिग्रदना परिहारी, क्रिरिया कठोरने धारें 
) ज्ञान विरावऋ भिथ्या दृष्टि, लहें नहीं भव पाररे। भवत्रि | 
। १० ॥ भगवती अंगे पंचम शतकें, गोतम गणबर साख । 
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सम्रकित विन किरिया नहीं छेखें, वीर जिणद इस भाषेरे । 
भव्ि। ११ ॥ पूर्व परपरा आसम साखे, सदहणाक्रों 
शुद्धी । बिरत ससारी तेहनें कब्यि, गुण गहवा जस बुद्धिरे । 
भत्रि । १२ ॥ नव सातना भेद ऊे वहुला, तेहना भग न जाणे 
। कदाग्रहथी करी करपना, इठ प्रिव्यात्त बख्ाणेरे। भवि। 
।१३॥ सम्यरूदष्टि देववणा जे, अवरण वाद न कहिये। 
ठाणाअगे इणिपरी भारू्यों दुरूम योधि लडियेंरे।भत्ति। 
१४ ॥ देववदननी टीकाकारी हरिमद्र सूरिराया | च्यार थुई 
फरी देववादिजे, हंद्ध बचन सुखदायारे | मवि। १५ ॥ वैया- 
बच शाति समाधिना करता, सुर समक्तित छुखर्ारी | पगट 
पाठ टीका निरधारथो, दरिभद्र॒मूरि गणघारीरे | मवि ।१६॥ 
यार अधिकारें चैत्प ददमनों, न क्यु उहो हमें तेह | दीजाकार 
भुइ कही छे, सुर सम्यक्ल् गुण गेहरे | भवि । १७॥ खेन्र 
देव शस्यातरादिस, काउसग क्यो इसिम्रें । नियुक्तिमं मगद 
पाठ ए, देखो करी मन भद्गरे । भवि। १८ ॥ श्रावक्सूज 
क्यो वदेतु, पुरवधर घुनिराय | योध समाप्रि कारण वाझे; 
सुर समझित छुघदायरे ।भत्रि। १९॥ बैशाला नगरीनो 
बिनाशऊ, चेत्य थुमनो घाती। कुछबाछुओ गुरुनो द्रोही, 
सातमी नरक सघातीरे। भवि। २० ॥ इत्यादिक जपित्ार 
प्रणेरा, निरपक्षी 4ई देखो । दृष्टि रागनें दुर उवेखी, सुख 
फारण सृविचेस्रे । भर्ति । २१ ॥ पडितराय शिरोमणि किये 
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अन्नविजय गुरुराय । जसविजय गुरु सुपसाये, परमानंद सुख- 
दायरे । भवि ।२२॥ 

इति मिय्यात्व तिमिर निवारण स्वाध्याय ५ मी संपूर्ण 
॥ श्रीसंपतिराजाका ६ स्तवन । राग आशावरों । 

धन धन सप्रति साथो राजा जेणे कीधां उत्तम कामरे। 
सवालछाख प्रासाद कराबी, कलियुग राख्यो नाम रे धन १ 
वीर संवत्सर संब्त॒वीजे, तेरोच्र रविवार रे । 
महाशुदि आठपी बविंव भराबी,सफल कियो अवतार रे धन २ 
श्रीप्न प्र मूरती थापी, सकल तीरथ शणगार रे । 
कलियुग कल्पतरु ए प्रगटयो, वेछित फल दातार रे धन ३ 
उपासरा वे हजार कराव्या, दानशाला शय सात रे । 
धर्म तणा आधार आरोपी, तिजग हुओ विख्यात रे घन. ४ 
सवालाख प्रासाद कराव्या, छत्रीश सहस्स उद्धार रे । 
सवाकोडी संख्याये प्रतिमा, धातु पंचाएणु हजार रे पन., ५ 
एक प्रासद नदो नीत नीपजे, तो सुख शुद्धिज होय रे ॥ 

है अभिग्रह संप्रति कीधो, उत्तम करणी जोय रे घन दे 
आये सुहस्ति गुरु उपदेशे, आवकनों आचार रे । 
समकित मूल वार त्रत पाी, कीधो जग उपगार रे धन. ७ 
जिन शासन उद्योत करीने, पाली त्रण खंड राज रे। 
ए संसार असार जाणीने, साध्यां आतम काज रे ॥ धन, ८ 
गंगाणी नयरीमां प्रगठया, ओरीपअपभ देव रे | 
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विदुध कानणी शिष्य कनफने, देज्यो तुम पय सेव रे ॥पन, ९ 
॥ इतिश्रीसमत्तिगजाऊा दे स्तन सपूर्ण ॥ 
श्रीश्ात्तेजिन स्तवन ॥ 

शाति जिनेश्वर साहेव बदो, अनुभव रसनो कदो रे, 
मुख मठके छोचनने लठके, मोद्या सुर भर हन्दों रे. था 
आये मजरी कोयछ टहुके, जल्द घटा जेम मोरा रे, 
तेम जिनवरने निरखी हु दरस, बकी जेम्र चद चफोरा रे शा, 
जिन पढिमा श्री जिनवर सरखी, छूत थणा छे साखी रे, 
सुरनर घुनिवर बदन पूजा, करता शिव अभिछापी रे, शा 
रायपसेणीमा पढिमा पूजी, सूर्याभ समक्तिपारी रे, 
जीवामियमे पडिसा पूजी, विनयदेव अधिकारी रेशा 
जिनवर विंव रिना नवी बहु, आणदजी एम पोछे रे, 
साठमे अग्रे सम्क्ति मूछे, अबर प्रद्या दस वोछेरे रे शा 
जातायूत्रमा द्रोपदी पूजा, क्री शिव सुख मागे रे, 
राय सिधारथ पडिमा पूजी, कब्पत्ृजमा रागे रे था 
विद्याचारण मुनिवर बंदी, पड़िमा पचमरे जगे रे, 
जघाचारण विशमे शवके, गिनपढिमा मन रगे रे शा 
आयंस्त॒दस्ति सरि उपदेशे, साचयो सम्रति राय रे 
स्रा करोड मिनर्जितर भराव्या, धन धन तेहनी माय रे झा 
मोस्ली प्रतिमा अभयऊुपारे, देखो आद्रकुमार रे, 

जाति स्मरणे समस्त पामी, वरीया शित्र वबू सार रे, था 
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० 53 मटर अकेले 
इत्पादिक वहु पाठ क्या छे, मूत्र माही खुखकारी रे. 
सूत्र तगो एक वरण उत्थापे, ते कह्मा वहुल संसारी रे. शां. 
ते माटे जिन आणा धारी, कुमति कदाग्रद वारी रे; 
भक्ति तणा फक उत्तराव्ययने, बोधिवीज सुखकारी रे. शां, 
एक भवे दोय पदवी प्राम्या, सोलमा श्री जिनराय रे; 
मुज मन मंद्रीए पघराबुं, घवर्मंगछ वर्तावु रे; शा. 
जिन उत्तम पद रुप अलन्लुपम कीर्ति कमछानी शा रे; 
जीव “विजय कहे प्रशुजीनी भक्ति, करता मंगछ माका रे. शां- 


॥ इति शआ्रीशांतिजिनस्तवनम्‌ ॥ 


>ई 


चैराग्य भावना ३०१ 
ससारस्वरूपकी विचिन्नता ओर आत्माफी 
अनादिकालकी रखडपट्दी देखिये-- 








हे भव्यप्राणि सप्ुदय ! 


स्वभावसेदि निर्मछ और अविनाशी आत्मस्वरूपका नि- 
रीक्षण करनेवाछे योगि महात्माओने अत्पन्त सुदर ऐसा झरी- 
रफा सौन्दर्य मिय लगता नहिं है, अज्ञान प्राणिकु हि शरीरफी 
उपर ममत्वभाव रहता है, वह ( शरीरकु ) सुन्दर बना- 
नेकेल्यि भ्रीरकी उपर सुगन्पयुक्त पदाय छगाते है, बहोत 
सामहीन वस्ध परिधान ररते है, और प्रतिन्षण दर्पणमें अपना 
मुख देखा परते है, छेऊिन उसकु मालम नहि है सी- 
घरीर एक अनेऊ रोगरी भरी हुए उ्टडी दि दे, और उद्ोत्सा 
फष्ठफा यह स्थान है, मुगन्यवाला अत्तर और घन्दनादि जैसे 
अच्छेसे अच्छे पदार्वभी क्यों न हो छेमिन झरीर उपर मा- 
छीस फ्रनेसे पद सार २ट्वित ही उनजाति है, और जनेश्ानेक 
प्रकाररी मीठाइ आने जिसकु देखतेद्दि तेरे मुखमें पानी छुट 
जाता है, ऐसा पदार्थमि घरीरझा समागम दोनेडी बात 
विपरीत परिणाम देनेराज्ा पर जावा ह और मिप्त 
शरोरडी उपर बहोतसा प्रेम होता है वहि दरीर नाना 
प्रसरके रोगसे व्याप्त दोवा हे वर भपना आत्माजुमी अनिष्ठ 


रे 
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हो जाता है ऐसा पकारका शरीरका स्वभाव जानते हुए मो- 
इजालसे बने हुवे मूख प्राणि ऐसा हि मानते है का (यह श- 
रीर) हरहमेशके लिये ऐसा हि सुन्दर रहेगा, इसि वजहसेदि 
अपने शिर्पर सफेत वाल आनेके बाद वह बने हूवे सफेत 
वालकु काला बनानेके लिये “लेप” छगाता है, दांत पडजाने 
कि बाद सुख दांतकी बन्रीसी (कृतिम चोकठा) वनवाकर 
मुखमें डाल कर जुबान बननेका डोछ करता है. अर्थात्‌ अनेक 
विध चेप्टाओं करके ससारमे हांसीके पात्र बनते हे, आर 
योगि महात्मा ऐसा हि मानते है कि मेरा स्वभाव अनंत ज्ञान 
दशक चारित्रमय हि है. उस समय शरीरका स्वभाव जड़ है. 
(सडण पढण) ओर विध्वंस धर्मवाला हे. ऐसा प्रकारबाले 
शरीरसे मोह प्राप्त करनेका हि रात्रिदिन महान्‌ प्रयत्न करते 
है. नाना प्रकारकी तपश्चर्या किया करते है, प्रातः जददी ऊठ- 
कर आत्माका ध्यान करता है. दुसरेके भावमें यत्किश्वित्‌भि 
ध्यान देता नहिं है. और पूर्व समयके महापुरुषोंका जिनचरित्र 

निश्ञ विचारते रहते हे. जेसाकी पूर्वकालके महापुरुषोने 
प्राणान्तमंभी अन्यके भावमें रमणता कि नहिं, खन्धक महामु- 
नीकी खाल (शरीरकी चमडी) उतारी जा रहिथी वह समयपर 
आप शुपरध्यानरमें हि मग्न वन रहे थे. और विचार कर- 
ताथाकि--अयब आत्ना तु देहसे पृथक है तुमकु ओर 

देहकु विलकूल संवन्ध नहि है, उसि वजहसे समान भावनामें 
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हि रमणता फ़िया फर वैसी हि रीतिसे घाणीमें पिसाते समय 
खन्‍्परुसनिके पाचसो शिष्य और मेतायमुनि, छुरोशलणशनि, 
अवन्तिसुकुम/छ, गजसुकुमाल, धनाशालीभद्र, भरणीफ्सुनिवर 
ऐसा अनेक महान मुनिवराने चहोत्सा उपसग आताथा छे 

किन-आत्मभावनामेंदि रमणता की है और परमपदफा भोक्ता 
बना है सम्रस्तिहष्टि आत्प्रा प्रातः कालमें भल्दी उठकर ऐसे 
महापुरुपोफा चरित्र बिचारा उरते है उसफी मन, वचन, 
और बायासे अनुमोदन ररते है अपना जिया हुवा दुप्पा- 
यकी निन्‍दा करता है। और विचार करताहै की--मोह एक 
शेढ अपने यहा नोऋर रखता है उसी नौफरफी पाससे पुरी- 
तोरसे भन्छ तरहसे बह शेठ काम लिया ऊरता है, तब यह 
शरीरभी एक किराया क्टडीहि है, आयुष्यरूपी फ़िराया 
खतम होगा पूण हो जायगा तव एक सेकन्ट समयभि नहि 
रह सफता उसीबवभह जय तऊ देहमें रहना दे तबतक कस 
निफाल डाल ऐसा पिचार +र अनेफानेफ प्रफारके झितनेदि 
शुभअन्लुश्टन, तीयाता स्वामीभाइ़ी भक्ति, दोनो सम्रय 
आवश्यकीय वितरागदेवकी भक्ति, तप, जप, उरके मदुप्यज- 
न्‍्मकी साथफ्ता करते है, उसीह़ि रिवीसे समस्त प्राणीसमुदा- 
ये मलुप्यजन्मफी साथझता करनेके लिये, अहर्निश रानीन्दिवा 
महा भगिरय प्रयत्न करना चाहिये यदि मिंदगीझी सफलछताहै 
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नबमनननीनन कल वजनभ कल 
जन्नत ऑऑओिल जा थाने ऑन िअल्‍भ तन शलन 


संसार वाजीगरकी वाजी जेला विचारना 

हे प्राणी, आका्र्मे जैसा इन्द्र पज्ुप होता हे ओर क्ष- 
पर्मेहि नए होता है, ऐसीडि रीतिसे यह संसार विविध प्र- 
कारके संजोग मिछा करते हे ओर नाशभी हो जाता है, ऐसे 
प्रकारके संजोगोर्गे यह प्राणी ममत्वभाव कर रहा है. ओर 
नित्यका सम्बन्धसामान लिया करते हैं छेकिन शाद्चकार म- 
हाराज जानता है की दुःखकी परम्पराका कारण संजोग ओर 
वियोग है. यह संसारमे परिभ्रमण करते २ एक २ पांणीकी 
साथ अनेक दफे संबंध हो गया है, तब हि अन्ञानताकि पार- 
रम्परा हुई और प्राणी नित्यसंवंध मान रहा है, उसका बि- 
योग होते हि आतंध्यान, रोद्रध्यान करके नवा कमवन्धन क- 
रते है, पूवसमय के महापुरुपोभि संकटठकु आते हुवे जानकर 
आनंदका विपय हि मानते हे. स्वये विचारते हें की मो से- 
कट आया है वह मेरा किया हुवा कमका विपाक है। तब 
अभि मेरी शक्ति हे तव तक समभावसे हि सहन कियाजाय । 
आनंद कामदेवपश्नति थ्रावकोकु देवता समुदायने चलछायमान 
किया तदापि पेयेता रखी ॥ ओर परलोकर्भ उत्तम गतिका 
भागी बना है। ऐसे पकारके शासत्रोम अनेकानेक दृष्ठान्त है । 
तब बतमान समयमें पाणी जअज्ञान दशासे वेसा प्रकारका वियो- 
गादि प्रसंग आते हुए शीर पटकते है। छाती छूटते है ओर 
अनेक प्रकारका आतेध्यान करते हे । लेकिन विचार करते 


बैराग्य-भावना, श्श्५ 





नहि कि चाहे इतना आतेयान क्झुगा तदपि उाइहुइ वस्तु 
पुनः प्राप्त दोनेवाली नहि है। छेझिन उलठाहि नया कमैवन्ध 
पढ़ता है। जिसका भयरर देववाऊ भवान्तरमें भोगवना पडता 
है। ऐसा प्रमारका ससारका अनित्य स्वरूप विचारफर सुस्त 
प्राणी मानक इसमें तनिकमि राग करना नहि चाहिये । नब- 
कार मन्त्रफा स्मरण निरन्तर किया करना चाहिये। ससारफी 
असारता अहर्निश विचारनी चहिये। जिससे स्वव्पसमय कठिन 
कर्मझा माश कर अविनाशी स्वरूप प्रगट होगा। यह हफीऊत 
खूय अनेकयार अपने लक्षमे छेना चाहिये। मिससे अपना 
जिवममें वहोत्सा फायदा दीगा 


॥ ससारकी काराशहकी साथमे मुकावन्ठा ॥ 


है भव्यमराणीवर्ग काराणह जैसा एक भयडुर स्थान है 
कासगुहमें प्राणी मातकु अनेऊविध दु ख दोता है । जोर अइ- 
विश ऐसा जिचारता हैं की अप क्र छुटफारा भलदीसेही या 
छूडगा । ऐसा विचार करनातोमि कोई रीतीसे वह छुट नहि 
सकता । तयतरू बहा जमीन उपर विछोना वगरहि छुनापढता 
है| उस रहित मिररस भोजन करना पढ़ता है। जोर इमेशा 
मारभी सहन करना पढता है । इत्यादि २ जनेकानेऊ दु ख स- 
इन करना पढता है। जव यह ससाररूप फाराग्रह उससे अत्य- 
नव भयडुर है। मिसमें प्राणीवर्ग अनेफ़ मझारके उठकर सहन 
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करते है। वन्दीरखानाम जेसी पाउंमे वेडी डालीजाती है बेंसीही 
वेंडी यह संसारम प्राणीवर्गकी तरक छीलोक वेडीका जेसाहि 
आचरण करती है। जेसाकी कोइ प्राणीकु संसार भयड्डर 
लगाहो ओर ऐसामि होता है की यह कन्सित्‌ संसारकु छोड- 
कर आत्मकल्याण सिद्ध करछेना चहिये | ऐसा विचार करता 
है उस समयपर स्त्री उपरका स्नेह याद आता है। ओर बढ़ 
संसारकु छोड सकता नहि है। उसी वजहसे स्त्रीयांकुं वेडी 
समान (श्रुडडलासभान) समजना चाहिये । 

( ओर काराग्रहमें जैसा ) खड़ा पडा हुवा है। उसी 
चजहसे उसमें इरना बहोत दुःखदाइ वनता है । इसी तरह 
संसारमे भी वारंवार नया २ दुःख आया करता है। कोइकु 
भायका तव कोइकु वहिनका, को३कु पिताका, कोइकु माताका 
ऐसी दुःखकी परंपरा आया करती हि हे । उसी वजहंसे यह 
संसार रहना भी दुःखदायी जान पड़ता हैं तदपि मो 
होकर छुटकारा मानेका प्रयत्न जीव करते नहिं। अब यहां 
इतनाहि विचारना है की-पांच, दश वरसकी कार!ग्रहकी सजा 
भोगवते हुवे पाणी मुझाजाते है । ओर संसाररूप काराग्रहमें 
रहते हुए | सागरोपमके अनंतकाछकी सजा यह आत्माने 
बहोत दफे सहचुका है तदपि अभि बह भूछ गया है ओर सहन 

इ सजाकु याद तकमि करता नहिं है । यह हकिकत आ- 
त्माकु सहनी पडी है ओर यदि यह हकिकत समजेगा नहीं. 
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मानछेगा नहिं और भ्यानमें मिलेगा नहि तब भोगवनीदी होगी 
(वेतनाएं) इतना भ्यानमें भि छेता नहि जिस वमहसे बहोत 
ऊठिन विटयनाएं वेतनाएं सदनी पड़ेगी इसी वजहसे अच्छी 
तरहसे भलिभातिसे पूरीतोरसे ससार फारागह उन्‍्दीखाना 
समझकर उससे छटकारा मानेकेलिये सयम ग्रहण य रके साश्य 
ऐसी सिद्धिया प्राप्त करछेना चाहिये वहि ओेयरफर जानना ॥ 
॥ ससारकु विषनृक्षकी साथमें मुकावछा ॥ 

परम उपकारी महापुरुषो भन्‍्य आत्माकु उपदेश देता छुवा 
ऐसा समजाता है की-- 

विपत्षक्ष अत्यन्तती भयऊर है। केवल उसकी छायाहि 
प्राणीवर्गकु मूर्न्ॉकु प्राप्त उराती है। और उस विपहक्षरा 
पगग प्राणीसप्रुदायकु॒ अत्यातमी दु ख़रर होता है। उसमें 
(ससारम) जीजमात्रकु द्रः्य प्राप्त फकरेफी महान आश्ञारप 
छाया जअतीब मोह देन बाली है। धन प्राप्त ऋरनेरी प्रयक 
आश्ञासेद्दी प्राणीयर्ग परदेश गमन करता है। महासप्रुद्रपान भी 
करता है खाणमेंमी उतरना पढता है शेठजीऊी श्श्नसा ररताहै। 

धनऊे लोभमें प्राणीसमुदाय मरनेफा डरभी भूल जाता है। 

और द्वीयों दिगेरे के सपागमर्मे अपिफाधीक आश्क्ति रखता 
है। उसी वजहसे पुनभवमें वद्दत ऊछवाफठ अनेजानेऊ दफे 
सहना पढता है । 

है भाणीवग ससाररूप हसका प्राणीवग सामान्य विपसे 


रेश्८ पराग्य-मावना, 
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डरता हे । ओर विपसे बचनेका प्रयत्ष करता है) परन्तु तानी 
बगे फरपान दे रहा दे की थिप केसल एक भर्र्भ हि मारता 
हैं तब संसार आशक्त बनने बाला प्राणीयगक्ु अनेक जन्म 
मरण करना पड़ता है। जबतक क्राणीवगकु_ जन्ममरण करना 
पडता ह तबतक चाहे ऐसा सुख प्राप्त हो छेकीन वढ़ सुख 
सच्चा सुख नर्दि कहा जाता क्यों की यह संसारका प्रत्येझ सुख 
अनित्य हि है | अनेक दफे मिल चुका हे। और अनेक दफे 
छोड भी दिया हे । चाड़े वेसा सुखसाथन गाप्त डियाहों छे- 
कीन अन्तसमयपर सबक यहांद्वि छोड़ देकर एक्रीलाहि जाना 
पढ़ता है। कोइमी साथ आता नहिं है। क्‍्योंक्ी यह संसारके 
तम्राप सुख्ध अनित्य क्षणिक ही है। ऐसा प्रकारका स्वरूप 
विचारकर उत्तम ग्राणी वर्गकु इस ससाररूप विपहक्षसे भय 
ग्रस्त दोते हुए उससे विपदक्षसे वचनेके लिये बीतगरागकी 
वाणीरूप अमृतका अहनिश पान करना चहिये। जिस वज- 
हसे संसाररूप विपहक्षका जदर असर न कर सकेगा. यहि इंति॥ 

॥ संसारकी राक्षसकी साथमें मुकाबला ॥ 

हे भाणी तुं राक्षकु देखतेद्दि भय पामता है तब यह 
संसाररूपी राक्ष। उस सबकाहि भयंकर है। नेसा राक्षस 
रइसे राजातक सब म्राणिका भक्षण करता है वेसाहि भवरूप 
राक्ष। अनंतकाछसे सब प्राणीका विल॒कुल निर्देय रीतिसे 
भंक्षण कर रहा है। ओर राक्षस जैसा राह्रीमेंहि चलता है उसी 
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तरह ससारमे प्राणीमात्र अज्ञानदशार्मे गमन कर रहा है, उस 
अज्ञानकु राजिरी उपमा दीयि जाति है, जैसा राजीमें भाणी- 
बगे अधकारसे पराणीवर्गसे भटकता है तेंसाही अज्ञानरूप ज- 
धफारसे प्राणीवर्ग एक दुसरेसे भटऊ रहे है, ओर राक्षस जता 
मस्तऊ उपर सर्पोकु धारण ररता है तैसा ससाररूप राक्षस 
फपायादि सर्पोकु यारण कर रहाहे सोर बहि कपा- 
यादि सर्प प्राणिवर्गक्कू निरन्तर करड रहा हे उसका भय- 
डुर विप प्राणी बगेकु चढनेसे अपना आत्मस्वरूप झुला जाता 
है और अने+विध चेष्टा र रहे है, जय प्राणीवग र्पायक्र बच 
होता है तय अपना तमाम धर्म भूछ जाता है, ऊपायकु व होनेसे 
आपस आपसमें केश करता है, ओर कचहरीमेंभी जाता है 
ओर एऊ दुसरेफा अदिति ररनेके लिये आत्मशक्तिया सम्पू- 
पेतयी व्ययभि फरते है, छेरिन तु विचार, कोडभी प्राणी कोइमी 
णीऊा द्वितादित करनेके छिये समय नहिं है, मेसा प्राणीके 
भाग्यमे होता है वैसाहि होता है, पनुकुमारके उन्धुय्ग निष्पुण्य 
होनेकि वजहसे अपना सहोद्र बन्धुओ प्रति प्रतिरोजइर्प्या 
करता है तदपी धनकुमारने भवान्तरमें पुण्य उपार्नित कियाथा 
उसी बनहसे जहा जाता है यद्य धनादि सामग्री प्राप्त ऊरता है, 
'इसी लिये दूसरेफा अछ्ति विचारने वाढ्म प्राणी यथार्थ 
: रीवीसे स्वत, अपनाहि जनिष्ठ कर रहा है, इस उनइसेहि 
कपायादि सर्पोसे दूर रइना चाहिये अच्छितरहइसे सावपान 
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ना चाहिये, ओर राक्षस नमा भयदूर मुखकु धारण करता 
है उसी तरह भवरूप राक्षस कापदेवरूप मयरदू सुखकू पारण 
कर रहा है, निशाचरकु जेसा भक्ष्यामक्ष्यक्रा भान नर्दि रहता 
है चैसाहि संसारमे कापसे पराधीन बना हुवा प्राणिवर्ग अम- 
क्ष्यका भी भश्नण करता है, अपेयका पान करता है, असल 
बोलता है, चारी करता हे और अनेक प्रकारका काये वन्धन 
करता है. दे आत्मा तु विचार करके संसाररूप राक्षसने तेरा 
भक्षण अनेक दफे किया है, अब तुपकु इस राक्षस्तका दर लगा 
हो ओर उसका मुखने तुम आना न चाहते, हो तो अच्छी 
तरहसे पराक्रमकु दिखाव, तेरेमें अनंत शक्ति है, लेकिन अना- 
दिकालसे तुं परभवर्भ रमणता कर रहा हे, उसी वजइसे तेरी 
तमाम शक्तियां ढका गई है, मेसा सपे उपर बादल आनेसे 
सर्पकी प्रभा ढका जाती है, उसी तरह तेरा आत्मप्रदेशकी उप- 
रमी कर्म वगणारूप वादल पडनेसे तेरा निमेक्त स्वरूप ढका- 
गया है, उसी स्वरूपकू पगट करनेके लिये तु शरतीर बन 
आर उग्र तपश्रयादि करके कमरूप बादलकु हारकर आत्मस्व- 
रूप भगट करनेके छीये भाग्यशाली वन जा, ओर कदाचित्‌ 
तैसा नहिं करेगा तब संसारका अनिष्ठ वातावरण तुमकु बही- 
तसा लुकश्ान पहोंचाढेगा उसका झूयारू खूब कीजियेगा. 


वैराग्य-भावना: ३३१ 
प्राणीवर्गकु सच्चा ज्ञान होतेहि 
सार दु खदाड लगता हैं 


ज्ञानी महात्माओं भव्यप्राणीबर्गकु उपदेश देते हुवे सम- 
जाता है की जयतऊ प्राणीवर्गकु सच्चा ज्ञान नहिं होता है, तय- 
तऊद्दि ससारकी भितर मोह पाता है, छेफीन जव चना ज्ञान 
प्राप्त दोजाता है, तव ससारकी सर्व सामग्री स्वप्न समानही 
लग जाती है, जेसा की स्वप्नेफी भितर विविध प्रकारकी 
सामग्री देखी जाती है, छेडीन प्रभाव होतेद्दी सब असत्यही 
निश्चित होते है, उसी तरहसे ससारमे प्राणीवर्गकु सच्चा तत्व- 
ड्वान प्राप्त होता है तय उसका अनेक प्रकारके सकरप विऋरप 
शान्त दो जाता है, और ससारऊी भत्येफ वस्तु अनित्य क्षणिक 
भासति है, उसी वजइसे उसकु ससारकी कोइभी चीज उपर 
राग होता नहिं ओर स्रयक्ु अनेक मकारके दु खादि प्रसंग 
भाता है, तदपि वैयहि रखता है ओर स्वयहि विचारत है डी 
हे चेतन यह क्षणभगुर ससारमे परिश्रमण करते हुवे तुमकु 
अनतीवार अनवा दुलखोकी भ्राप्ति हो चुकी है, ग्रीप्मरठुा 
असद्य धूपमें जल २ करते हुए तेरा अनती दफे मरण हुवा है, 
शीयाऊकी सख्त ठठी पाऊर अनेक दफे मरण दो चुका है, 
और चारीस के समय मलता जलप्रवाहमें सदसा खिंचाते हुवे 
अनेकसः मृत्यु हो चुका है ओर तु अनेक दफे नारकीमें जाकर 
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वहां अन्यन्त दुःख सहचुके है | वहां - (नारकीमें) भ्राणीवगकुं 
इतनी छ्था लगती है की जगतभरके तमाम पुद्गल भनश्षण 
करनेपरभी तृप्त होते नहिं ओर ठषा इतनीहि लगती है की 
समुद्र इत्यादीके जलपान करनेसेभी उसकी दठपा नहिं छीपती 
अर्थात्‌ “सुयगडाअंग मृत्रम” नारकीका अधिकार चलता है, 
उसमे नारकीका हःखोंका वर्णन कियागया है की चाहे इतना 
कठीन हृदयका आत्माक्ुमी हृदयमें धुजारी लगजाती हे, ऐसे 

अनेक दुःख तुमने अनंतीदफे सहन किया हे उसकी भागे 
तुमकु आया हुवा दुःख विन्दुमात्रही है ओर जो दुःख तुमकु 
आया हैं उसकु कोइने भेजा हवा नहिं हें छेकीन तेराहि वंधा- 
हुवा कर्मकाहि विपाक है, वह कर्म तुमकु उदयमें आया हे, 
इसीलीये तुं समभावनाम रमणता कर, तु चाहे इतना आर्तध्यान 
करेगा लेकीन उदयमें आये हुए कर्म सहन किया सित्राय 
अन्य रास्ता नहिं है, ओर तत्वज्ञ घराणीवग भोगादि सामग्रोकु 
विलकुल इच्छतेभी नहिं, क्योंक्रो वह तल्वज्ञगग अच्छीतरहसे 
समजते है की ऐसी २ अनित्य और वाह्य सामग्री अनंतीवार 
प्राप्त रो चुकी है, ओर ऐसी आशक्ती करनेसे अनंता जन्म- 
मरण करचुके है, इसी वजहसे अब उसमे राचना नहिं है. 
ऐसा २ विचार करके जो जो प्रसज्ञ आता है उसमें समकाडक्षी 
भावसेही रहता हे, 

समक्तित दृष्टि जीवडो करे कुडुम्ब प्रतिपाल | 
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अन्तरथी न्यारो रहे जेम वाव खेलावे बाल ॥ 
समफ्ति दृष्टि आमा कुठुम्बका पछन उरवता है तदपी 
अन्त'करणसे विलकुल दरहि रहता है जेंसा वाबमाता (उपमाता 
मजदुरीन) पुत्रका पालन फरती हैं छेकिन वह मानती है की 
यह लड़का दमारा नहिं है, उसी तरह विवेकप्रान तलब्ञ आत्मा 
हृदयमें निरन्तर विचरता है डी एक दुसरेके छेनदेनसेट़ि 
समोग मिलते है, यह समोग नित्य स्थापि नहिं हे बैसा विचार 
करके उसमे आस्तया क्रोध ऊरता नहिं है, वाद्य सामग्री बुहा 
तसी प्राप्त होती है, तब वह पुल्क्िताइ नहिं पनता है जोर 
दू ख़ादि प्सग्र्में बिलाप नहिं करता है, उसी बजहसे कमरा 
पन्‍्धन्त अछ्पही पढ़ता हैं; ऐसा सच्चा तलज्ञान माप्त करनेके 
लीये विवेजबान प्राणीवरग अह्निश प्रयत्न करता है 
॥ ससारका ग्हिलपणा ॥ 
सप्तारमें कोइ मजुष्यक्ु भूत प्रेतनादिका वरगाट होता है 
तब बींलछुछ पागलुसा घन जाता है, ओर अनेक विप चेष्ठा 
करते है, घडीभरमें रोता ५, ओर रास्तेते छोटते है, ससारमे 
भी मोहसे पागल बने हुवे आत्मगण स्वर जोर परका विवेज 
भूल जाता है जोर विलकुछ पागलऊी जैसीही चेष्टा सर रहा है, 
जैसा की कोड मजुप्य पुत्र न हो तब पृत्र माप्वीके छीये अने- 
जाने मानता विगेर रखते है, जोर क्मके योगसे पुत्रशा 
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जन्म होता हैं तव पागलसा वन जाता है, ओर जैसा की कोइभी 
दिन वियोगही होने वाला न हे, ऐसा मान छेता हे, और वहि 
पुत्रुकु रोगादी कारण आता है तव शोकातुर वन जाता 
इसमेंसे यदि पुत्रका मरण होता हे तव बहोतही रुदन करता है 
छातियां कुटने छगते है ओर विलकुल पागलसा वन कर पाग- 
लकी जैसी क्रिया करते है, और संसारके आत्मा कोइ समय- 
प्र उपयनमें फरनेके लिये जाता है, नाटक ओर सीनेमाम्मे 
स्नीयोंका हावभाव देखकर मोह पामता है, कोइ समय क्रोधमें 
आजाता है तब कोइ समय मानम आजाता है और कोई कोई 
दफे विचित्र प्रसंग उपस्थित होता हे तव खेद करता है. 

यह पंचमकालभ ऐसे २ पसंग नित्यहि देखनेमें आया करता 
हैं तदपी मोहसे पागल वनेहए आत्माकु विलकुछ भान रहता 
नहिं है, उसी चजहसे नाना प्रकारकी चेष्ठा कर रहा हे, 
साकी संसारकी भितर जन्मसेहि कितनेहि प्राणीवर्ग अन्धे, 
बहिरे, तोतछे, होते है ओर पापका उदय होते हुए अपनेकु 
सुखी मानता हुवा मनुष्यभी अत्यन्त दुःखदायी स्थितीमें आप- 
दाहो ऐसा दिखा देता है, यह सब पापकाहि फल हे ऐसा 
जानते हुए प्राणीवग अत्यन्तहि रागद्वेष करता है, क्रोध, मान, 
माया, लोभ, करता है जीवहिंसा करता है, असत्य बोलता हे, 
चोरी करता है, परदार गमन करता है, राज्ीमें भोजन करता 
है, कन्दसूल इत्यादिका भक्षण करता है, इत्गादी अनेकविध 
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नाना प्रफारके पापमें प्रहच्ति करता है, वह पिलकुल पागलफी 
जैसेही चेष्ठा गिनिजाति है, प्राणीवर्ग ऐसी रीतीफा पागलपना 
अनतकाछसे कर रहा है तदपी यह पामलपनाकु मिठाइने के- 
लिये विलकुछ प्रयत्न करता नहिं है, यदि अब तुमकु ऐसा 
लगाहो की ऐसा ग्रहीलपणा फरके अनत दु ख़ सहन जिया 
है, तय अब मेरा सच्चा स्वरूप ऊिस तरहसे प्रगठ हो सकेगा 
ऐसी यही इच्छा तुमझु होजाय तब परम पवित्र वितराग देवका 
शरण अगीकार बरके उसी महापुरुपोका शरण करनेसे बिल- 
कुछ पागल बनाहुवा प्राणीवर्गता सच्चा स्वरुप प्रगट उरक्े 
अनन्त छुखरा भोक्ता बना है, और तुममी सचे हृदयसे वित- 
राग देवऊका शरण फरेगा दव सच्चा स्वरूप प्रगट करके अन्त 
आनेफी वाद सच्चा झुख़ भाप्त करनेके छिये भाग्यशाली होगा, 
जिस बजहसे ग्राइिलिपणा नित्रालदेनेके लिये यथाथ परापर 
भयत्न कीमियेगा, विल्व ऊरना नाह, मानव भव जनादि- 
कालका ग्रहिलपणाऊा प्रयत्न +रेगा तव निकारू शकेगा वह 
लक्षमें रखियेगा 
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/ यह ससार ग्रोष्मऋतुकी जैसा भयड्भर है ॥ 


उनाछेके सम्यर्मे गरमीके दिनोगें सख्त धूप गीरनेसे 
पराणीवगकु ठृषा लगती है, उसीतरहसे ससारमेंमी फ्रोधरूपी 
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भयड्डर सूयकाधूपसे प्राणीवगका समतारूप सरोवर मुकाजाता 
है, इसी वजइसेही पांच इन्द्रिवगका विषयसुखकी अभिलापा- 
रूप अत्यन्त तृपा लगती है, यह्दि कारणसेदि प्रायः जगतके 
सव पभाणीवग वह '(विपयसुख) प्राप्त करनेके लिये बडा प्रयत्न 
कर रहा है, मानलछोकी यह संसारमें परिश्रमण करते हुए अने- 
तिवार विषय सुखकी प्राप्ति हुई है तदपी यह आत्माकु तृष्ति 
न हो सकी ऐसा मान रहा है, समुद्रकी भितर चाहे .इतनी 
नदियां आती है तदपी समुद्र पूर्ण होता हि नहिं और अम्निमें 
चाद्दे इतना काए डालीए तदपी अग्नि तृप्त होता नहिं है, इसी 
तरहसे चाहे इतना सुख प्राप्त हो तदपी प्रांणीवर्गका अनार्दि- 
कालका विषय भोगवनेकी अन्यन्त अभिलांशारूप ठपा शांत 
होती नहिं हैं, ओर गरमीके दिनोमें बहोत धूप गिरनेसे माणी- 
बगे वहोत आकुछ व्याकुल होता है, इसी तरह संसारकी मितर 
पाणीवर कामदेव वश होनेकी बजहसे आकुब्याकुल वन जाता 
है ओर वहोतसी ग्लानी पाता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाणसेहि देखा 
जाता है, अब यहां इतनाहि विचारना है की यह आत्मा अन- 
न्तकाल हुए संसारकी भितर परिभ्रमण कर रहा है, और उपर 
लिखि हुई रितिसे ताप सहन कर रहा है तदपी वह तापकु दूर 
करनेके छिये प्रयत्न करता नहि है, गरमीके दिनोमें कम 
गरमी पडती है, तव वर्गीचेमें हवा खानेके लिये जाते है, सरो- 
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वहमें पड़ते है, ओर अनेकविध उपचार करते है, तंव यह संसार 


ले ्ू 
यराग्य मावया इ३७ 





रूप उनालेफी गरमी मिद्वनके ल्यिनीनशासनख्प अमृत- 
कुण्ड प्राप्त हुदा है व उसना जादर करनेके लिये प्रयत्न ऊरता 
नह्िं है, अतीततालमें जीनशासनड्प सरोवरकु प्राप्त करके 
अनेक जीबोने अनतारालरीविपयरूप ठ॒पा शान्त वी है, वर्तमान 
बाल्मे भव्य प्राणीवर्ग कर रहा है, जोर भविष्ययात्म भी 
अमन्त प्राणीतरग शीनसाशनरूप अप्ृतकुन्ठकु प्राप्त करके अना- 
दिस्ाल्की विपयरूप ठपा शान्त उरेगा, खेंदकी यात यह हर 
की अनेक प्राणीवग विपयमसुखभे मग्न झोनेसे मिनसासन- 
रूप भपृतकृठरा आस्वादन उरते नि है) इसी वजइसे श्स्म 
शीतल्ता है उसकी उसकु मालुय नहिं पड़ती है) इसीबजइसेहि 
परमोपकारी महापुरुष वगे जनावा हैं की दे भय प्राणी सम्- 
दाय हमलाक तुम लोकोंक आम्रहपूर्यर कद रहे है री हुम रोक 
एक दफेभी जीनसासनरूप अम्ृतदभधण्डका आस्वादन क्रीमिये, 
तुमल्केक जैसे २ इसमें रमणता करोगे पैसे २ हलाइलछ झददर 
तुल्य तुम्हारी विपयतप्णा मिद जायगी, अब अमृतहुग्डफा 
स्सि तरदसे सेउन किया जाय बढ़ उताते है, यदि तुमक 
नाटक सीनेमा और छ्ीयोंका सुन्दर सुख जोर उसरा मनोइर 
वेश देखनेरी अभिलापा होती ” तो उसऊु वध कर और पर- 
मपवित्र मिनेश्वर परमात्मारी मूर्पि, परमपवित गुरुम्दाराजका 
अनेक दफे दर्शन करनेरी भावना कीजिये और छुमूकू इमेया 
नयानया वेश पहनर्र और मस्तकम तैठादि दा. रीरछु 
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के 8 आप दमन 
शोभायमान वनानेको मनीपा होती है, छेकीन इसमे यह शरोर 

कभी भी शुशोमित होगा नहिं. इस लिये वस्धकी रीतिसे शरी- 
रकु शोभायमान बनानेकी मनीपा होतो तुमकों अनेक प्रकारके 
अनुष्टान शीलकु धारण करना चाहिये स्वामीमाइ वगे ओर 
कोइभी पीडितआत्मावगकु शांति देनी चाहिये, इत्यादि २ 
कार्य करना चाहिये, ओर इमेशां महापुरुषोका चरित्रोका वांचन 
करना चाहिये, जिससे तेरी अनादिकालकी मवतापरूप द॒प्णा 
शांत होगी यह तृष्णा अनादिकालसे बहोत २ आत्मासमुदायकु 
दुगतिके खड़ढेमें डाल देती है, जिससे आत्मावर्गेकु बहोत २ 
सहन करना पड़ता है, इसी वजहसे ऐसी दृष्णासे वचनेके 
लिये हि ऐसा प्रयत्न करनेकी पुरी तोरसे आवश्यकता सम- 
जनी चाहिये ॥ 


हक बब्न्‍्__ 2, ८“ 


॥ यह संसार विश्वासघाति है ॥ 

परमोपकारी महापुरुष समुदाय भव्यप्राणी वगकु उपदेश 
देते हुवे समजाता है की कोइ एक अधम मलुष्यक्री उपर चाहे 
इतना उपकार किया जाय तदपी वह दुजन अपनी दुजनताऊ 
छोडता नहिं है, और उपकार के वदलेमें अपकारहि करता है, 
उसी रीतीसे यह संसारभी ऐसा प्रकारका हिं है, ओर यह 
संसारको भितर सर्व भाणीव्ग अपना २ स्वार्थमेंही छगा रहता 
है, ओर जब तक स्वार्थ हो तव तकहि आपस आपसमें भेम 
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दिखाया करता है, अपना स्वाय पूर्ण दोतेही अत्यन्त प्र 
भचुर अपनी प्यारी प्रिय पत्नीमी अपने प्रिय पनिझु सहसा 
स्यजती है, और अत्त्यन्त प्यारा पुत्र, प्रतिमासीफ अच्छेसे 
अच्छा वेतन छाने वाला हो तयतफ हि पुत्रकु अच्छा २ करते 
है, यदि भाइसादहेय वहार गये हो और यदि पाचदि मीनीट 
ढेर हो जाय तो माता पिता के हृदयमें विचारोड़ी परपरा 
चलने लगजाती है, वहि पुत्र पागल वन जाता है ओर, रोग- 
अस्त बनता है तव ऋमसे उसऊी उपरसे स्नेह इृट जाता है, 
इतनी मर्यादा तक स्नेह घट जाता है फी अग्तीमर्म अति प्रिय 
माता और पिता यह पुतक्ु छोड देताहै, मामा मौसी 
वनन्‍्धु भगिनि ( पहिन ) इत्वादि सर्य बिल्कुल स्वा4 ही व्दा 
तक हि भेम दिखाते है, पेसावान भाणजा परकु आता है उसकु 
अन्यन्त प्रेमसे आदर सबकार करते है; ओर इसके लीपगे 
अच्छा अन्णा मिप्ठान्न बनात हुवे खिलाते है, ओर इसके 
लिये बढेद्दी कमर दिउसम वह्ेत्सा ख़चे भी करढालते है, जय 
ही द्वज्यदीन क्गाल भाणना घरकु आयादोतो अच्छा भोजन 
तो दूर रहा छेफीन कोइ आदर सत्कार भो करता नह हैं, 
एक पिवाकु दो छड़पीया हो अप एक ल्डऊकीके प्रारब्योदयसे 
इसझे बहा बडा भव्य मदेठ, मोटर गाडी, बगीचा, इत्यादी 
सामग्री दा यह पुत्री अपने महियरमें आती है तय माता, पिता, 
चन्पु, भोजाइ इत्यादि यड़ादि सन्‍्मान एरवे है, जोर रीउम्बी- 
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जनका वहिन २ किया करते हुवे मुख खखा जाता है, वह 
दो पांच दिन रहती है तदपी सो दोसो असर्फियोंका (रुपीयेका) 
खर्चा हो जाता है और बह पुत्री घरका कुछभी काय करती 
नहिं है छेकीन वह पेसा वाली है इसी वजहसे भविष्यर्म कोई 
समय अपना कार्य सिद्ध होगा ऐसा विचारते हुए सर्व स्नेहि 
समुदाय स्नेह बताते है, और दुसरी पुत्री सामान्य स्थीतिमेंहि 
होतो वह पुत्री घर आनेपर उसके लिये सब करना तो दूर 
रहा छेकीन कोइ आदर सत्कारभी करता नहिं है, ओर वह 
एक महिना रहेगी तव शिवना, गुन्थना, भरना, इत्यादि घरका 
तमाम काम करती है तदपी इसकी उपर प्रेम बताते नहिं हे, 
सब हकीकतोंका सब प्राणीसम्ुदायकु प्रत्यक्ष अनुभव है 
तदपी मोहबश होते हुवे मेरा २ कर रहा है, ओर संसारका 
कैसा घातकीयपणा है उसका विचार करता नहिं है, यदी अब 
तुमझु संसारका सच्चा स्वस्वरूप समजमें आ गया हो तव वाद्य 
कुटुम्बकी उपर राग कमती करके सुवुद्धिरुप स्नी, विनयरूप 
पुत्र, गुणरति नामकी लडकी, विवेक नामका पिता ओर शुद्ध 
परणति नामकी माता ऐसा आन्तर कुठुम्बकी उपर राग रख 
जिससे वह आन्तर कुटम्वी बगे तुमकु परमपद प्राप्ति करावेगा, 
उपाध्यायजी स्हाराज यश्ञोविजयजीभी ज्ञानसारमें उसी रीतीसे 
हित शिक्षा देते है की वाह्म कुठुम्धकु छोडकर अब आन्तरिक 
कुटुम्वकु ग्रहणकरके सच्चा खुख प्राप्त करनेके छिये सावधान 
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पन जा कि जिससे फोदमी दिवस तेसा सच्चा कुठुम्बका वियोग 
रोगाहि नहिं यह अच्ठीतोरसे खूब यानमे छेना चाहिये 


“--<>#<+-- 


तल्वटष्टिसे अनादिकालकी 
प्राणीवर्गकी मूल दृष्टिगोचर होती है । 


शाख़फार म्हारान जनाते है की मल्ुष्यमवक्रा एके 
समयभी लक्षावध्री असर्फिया देते हुवेभी मिछसफ्ता नहिं 
तप प्राणीवर्ग याब्यावस्थामें अपना पहु सुल्य समय खेलने 
कुदनेमें वर्वाद करते हे, तरूणअवस्थामें ख्रीयादीके समागमम 
व्यामोह पाते हुवे सुसमयऊ सुमादेते है जोर इस समय उसदु 
ऐसा विचार तऊ नहिं आता है की मेरा यह अमूल्य समय चला 
जाता है, वह मोहमें मुग्य वनकर ससारमें एफराफार वनजाता 
है, सच्चा खेद करने योग्य यह है डी ससारमे शाणे गीने- 
जातेहए ऐसे शेठ, साहुसार, वकील, वेय, पेरीस्टर, इत्यादि 
> भोहमें पागल्‍सा वनरर एफरान्तस्थरमें स्तीयोंफी पास नाना 
विप तरह तरहकी चेष्टाए करते दे, उस समय यदि ख्तरी 
अपमानभी करेगी, धक्काभी मारेंगी, तद॒पी आनदकाही विषय 
पान छेते है, इस समयपर में फोन हु? मेरी क्या फेंग है ? 
इस तरहका गिलास मुझकु तनीऊकमी शोभास्पद नहिं हे, बह 
सर भूछ जाता है, और स्लीयोर्रा शरीर दुगन्पताहदी एक 
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स्थान है, जिसके बारह दवारमेंसे निरन्तर गटरकी तरह दुगन्‍्ध 
वहाही करती है, ओर रोगकामी स्थान है, वह ख्लीयोंका झुख 
देखनेमें, उसका सुन्दर वेश देखनेमें ओर उसीकी साथ 
क्रीडा करनेमें आशक्त वनकर वीलकूछ छोटेसे वालककों 
तरह कार्यवाही कर रहे है, तत्पश्चात्‌ माने उसकी बाद सन्ततीका 
व्यामोह पाते है, उस सन्तानकु विविध प्रकारसे खेलानेमें 
आनन्द मानते है, उसकु छातीकी उपर वेठाते है, उसकु रोगादी 
कारण आनेपर वहोतसा खेद करते है, उसकी बाद धनादि 
वाह्म संपत्तियां संपान करनेके लिये वडेहि कष्ट सहन करते हैं 
परदेश गमन करते है, अतीव भयड्ूर समुद्रका उलब्वन भी 
करते है, बहोतसी घहरी खांणमें उत्तरते है, धातु रस सिद्ध 
करनेके लिये नाना प्रकारके मन्तुष्यकी सेवा करते है, राजा 
शेठ इत्यादिकी तावेदारी उठाते है, जाडा, घाम, वारीप, क्षुत्रा, 
तृपा, इत्यादि २ नाना प्रकारके कष्ठ सहन करते है, ओर 
ऐसे २ अनित्य अस्थायि पदार्थके लिये प्राणिवग एक दुसरेसे 
झघडा करते है, आपस आपसमें मार पिटाइ करते है, दुस- 
राका धन पतारणासे छछ कपटसे हरण हरते है, एक कुडम्वके 
मनुष्य होनेपर भी एक दुसरेसे गुप्त रीतीसे धन एकिठा करते 
हैं ओर उस धनकु गुप्त रीतीसे छुपावनेके लिये वडीहि महि- 
नत उठाता है, ऐसो रातीसे प्राणीवग मोहसे विकछ वनकर 
जींदगानी व्यर्थहि ग॒माते है, छेकीन जब प्राणी समुदायकु 


बैराग्य-भावना ३४३ 


तत्वदृष्टि प्राप्त द्ाति है तय हृदयझी मितर उ्होत्सा परिताप 
होता है, स्रथ सोचते हैं की मेने अपुस्य भव व्ययदि 
गुमाया जैसाकी कोइ मनुष्य अपनी हि गफलतसे ल्क्षावधि 
असर्फिया खोडाल्ता है ओर पिडे शोक्त करता है उससे अधिरू 
सच्चा ज्ञान पाप्त होनेफी याद भाणी बगेकु शोक होता है, ऐसा तख 
ज्ञान प्राप्त करने वाछे स्वत्पहि होते है, बहोतसे प्राणीवरग 
अन्तीम काछ तह मेरा २ करते हुए अन्तमे खालीदी दाथसे 
चले जाते है यह सव विचार करके विवेकबान प्राणीबर्गकु 
तत्वदृष्टि प्राप्त करनेके छिये अहनिश उद्यग्वन्त यनना चाहिये, 
प्रात काल्मे जलदी उठना चहिये आत्माकी साथ विचार 
फरना चाहिये, तु कोन हैं? जहासे आया है? कहा जाना 
पढेगा? और तेरी सगमे कौन आनेवाला है, तु जरासा सोचले 
तेरे सगे नातिछे कौन है? प्रेमी कोन है? की जिसका बिना 
तुमकु घडीमरभी अच्छा छगता नहिं है एसे और तेरे साथमें हि 
चैठने बाछे आर साथमेंहि भोजन फरने वाछे ऐसे २ स्नेह 
य्गकु काछूराणा तेरे देखते ही उठाजाता है, और वाल्याव- 
स्थारमेंही आनन्द फरने वाछे, मितवरगु काल्राना सइसाही 
पकड़ गया ओर तेराभी ऐसाही समय जरूर आनेवाला हे, 
तदपी हु क्यो जात वनता नहिं है, इसी छिये जाशत यन जा, 
ज्ञान व्यानम जादर कर दुनियारी तमाम बस्तुओ उपरसे तेरा 
मोह दर यर, राग, ठेप, क्पायादि तेर भयड्र 'उ है, इसी 
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जहसे इससे बरावर सावधान रहनेके छिये प्रयत्न कर, 
जिससे शुभ भावमें आरूठ बननेके लिये तेरा आत्मा 
उत्साही होगा और ऐसा प्रकारका उत्साद करनारकों 
तत्व दृष्टि प्राप्त होगी, ओर तत्व दृष्टि प्राप्त होनेसे मेरेको त्याग 
करने योग्य क्या है? मेरे छीये आदरणीय क्‍या है? ओर जानने 
छायक क्या है? इत्यादीका ज्ञान होगा, और संसारका पत्येक 
पदार्थकी उपर उदासीन भाव प्रगट होगा, इससे समभावनाकी 
प्राप्ततेगी आर समभावना प्राप्त होनेसे कर्मका वनन्‍्धन बहों- 
कम होजायगा, ओर जेसे २ कर्मका बन्ध कम होगा 
तेसे २ धीरेसे २ आगे वठ कर उत्तरोत्तर पुण्यानुवन्धी पुण्य- 
प्राप्ती करके हे आत्मा अन्तीम अव्यावाध खुखका स्थानर्मे 
होंच सकेगे, यह खूब अच्छीतरदसे भक्ति भांतिसे लक्षर्भ 
हना चाहिये. ॥ ; 


॥ ध्यानपू्वेक विचार कीजीये ॥ 
उपर वतलछाए हुए भिन्न भिन्न प्रकारसे संसार स्वरूपकों 
विवित्रताका हृदयमे खूब गहरा विचार करके ध्यानमें छेना 
चाहिये और विचार करना चाहियेकी उपरोक्त रीतीसे पत्येक, 
रीतीसे सब छोक अज्ुभव कर रहे है तदपी ऐसा प्रकारका यह 
संसारमेद्दि हे चेतन अवतक तेरा चित्त दोड धाम कर रदा है 
वह व्याजबी नहिं है, ऐसी दोड घामसे कदापि संस्तारका 
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और उसकी साथ दु खफ़ाभी अन्त आता नहिं है, अब इसीहि 
वजहसे ऐसी चेष्टाए त्यजनेके लिये निम्नलिखित ज्ञानिजीका 
पचन ध्यानमें लीजीये-- 


कुणसि समत्त घण सथण | 
विहत्वपमहेसुअणतदु'खेपु ॥ 
सिठिलेसिआयरपुण | 
अणत खुखम्मि छुक्खम्मि ॥ १ 


है जीव अनत दु खफा हेतुभूत धन स्नी कलत्रादि ख- 
जन और वैभव विगेरेफे विपयमें तु ममत्वमाव सेव रहा है, 
और जब और ठु छख जिसमें है ऐसा महा दुर्ूम मोक्षके 
विपयमें आदर शियिल करता है, ऐसा कोन मूख है की नो 
दुःख देनेयाला पदार्थ है उसमें आसक्ति रखरर छुख देनेवाछे 
पदाथरी ओर उपेक्षा रखता है, छेकिन दे आत्मन्‌ तुमने तो 
सेवादि किया ओर दुःखभी खूब सह छिये अपतो निम्नलिखित 
गाथा ध्यानमें छेनाचडिये--कितनेद्दि दु ख नरऊमें सहन कर- 
चुके उसफा विचार कर--- 

गाधा-सत्तसुनरयमटीसख 
चजद्घानल दाहसीय विणयास । 
वसियों अणन्त खुत्तो 
चिलवन्तोी करुण सददे्िं॥ 
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हे जीव तुं सप्त नारकीमें करुणोत्पादक ऐसा शब्दों 
करके विलाप करता हुवा अनंतिवार रहे चुका है कि जिस 
नारकीमें वन्ञ समान अतिशय कठीन भग्निकी ओर शीतको 
असह्य वेदनाएं तुंपफु भोगनी पडी हैं,-अब उससे त्रास पाते 
हुए वहां न जाना पढे तेसा जेनथर्ममं बतछाए हुए शुभ 
कायामें सावधान होकर तत्पर बनजा, ऐसे प्रकारके विचारसे 
जरूर ध्यानमें आवेगा की कोइभी रीतीसे यादि दुःखका अंत 
लाना होगा तब सम्यक्दशन, ज्ञान चारित्र, रत्नत्रयिका 
आराधन करना पडेगा ज्ञानदशन दो कदाचित्‌ प्राप्त करेगा 
परन्तु तिसरा चारित्रश्त्त ओर उसमें बीये डाछा हुवा विना 
आत्माकु अनन्त सुख नहिं मिलेगा २, इसी वजहसे अब तो 
सव सामग्री मिल चुकी है जेन धर्म पाचुकेदे इसी वजहसे अब 
वाकी कुछभी नहिं रहा है, इसी लिये सम्यकूल् और ज्ञानकु अच्छी 
तरहसे प्राप्त करके अन्तीममें चारित्ररूप रत्नकु प्राप्त करनेके लिये 
प्रारव्धशाली होगा, उसमें तनीकभी विलंव करना न्िं, और यदी 
विलंव किया तव कदाचित्‌ नीचे चला गया तव तुम्हारा पत्ता 
न्िं लगेगा ओर तेरा भावभी कोइ नहिं पुछेगा, ओर यदि 
सहज मनसे ग्रहण करेगा तब उपर कहे हुवे तमाम भयका 
क्षणवारम नाश हो जायगा मानव भव सफर दांगा 
ओर मोक्षमें नहिं प्हॉर्चेगेतव तक पुण्यानुवन्थि पुण्य प्राप्त 


